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अगरेजी के पथम संस्करण कैर भूमिका 


मुमको श्रपने पाठको से क्षमा-याचना करनी है तथा उनके प्रति कुद 
स्पष्टीकरण भी करनाहै। वे मेरे जाटो का इतिहास" के द्वितीय खण्ड की प्रतीक्षा 
करते रहे है, न कि राजकुमार दारारिकोह की जीवनी कौ । +ज्ञाटो का इतिहासः 
के प्रथम खण्डके प्रकाशन के ब्ादसर जदूनाथ सरकारने मेद सम्मुख यह 
तिचार उपस्थित किया कििमै दारा पर एक पूस्तिका लिख । इसके लिये उन्होने 
जयपुर दरबार के ग्रन्थ-रक्षागार से कुं नवीन सामग्री दृढ निकाली थी । प्रथम 
विचार यह्‌ थाकिदारा की यह जीवनी एक वपं मे तथा २०० पृष्टो की पुस्तक 
मे लिखी जाय । तदनुसार १८ वी छताब्दी के भारत कौ कलहं त्था दु.लकी 
कहानी से हटकर मनबहलाव के रूप मे मेने दाशंनिक राजकुमार के दुःखान्त 
चरित का श्रध्ययन प्रारम्भ कर दिया । परन्तु जब भै इस विषय से सम्बन्धित 
सामग्री का श्रध्ययन करने लगा, तो यहु विषय जो भ्रारम्भ मे केवल मनबहलाव 
ही था, परिर्वतितं होकर श्रनुराग बन गया ग्रौर इसका परिणाम हृभ्रा है--दो 
खण्डो मे ८०० पृष्ठो की पुस्तक जिसका प्रथम खण्ड भ्रव जनता के समक्ष उपस्थित 
किया जाता है । 

दाराशिकोहु के श्रपने श्रध्ययन मे मुभको महान्‌ इतिहासकार विलियम 
दर्वाइन से सकेन प्राप्त हुभ्रा जिसने श्रगस्त १६०५ मे सर जद्ुनाथ को लिखा-- 
“मेरा विश्वास है कि मनुष्य मे श्रव भी पयिरूप से प्युता है जिससे श्रब तक 
वहु युद्ध-शील प्राणी बना रहा है, तथा इतिहास की युद्ध-प्ररास्क विचारधारा . 
दूस समय भी उतनी ही सवंभ्रिय है ङ्ितनौ कि पहले कभी थी । पराजित 
पक्ष को ( उदाहुरणाथं दारा पक्षक ) इतिैस ग्रन्थो मे सदव कम न्याय 
प्राक्ठ होता है ।" जनल एरियाटिकः मे हुश्राटं तथा मस्सीग्नां कृत “लाहौर के 
सवाद" नामक भअ्रत्यन्त विद्रलापूणं लेख के प्रकाशन ( ग्रक्तूबर-दिसम्बर, १६२६) 
से मूणको प्रोत्साहन प्रा हृश्रा, तथा इसने मेरे प्रध्ययन को एक नवीन दिर 
मे डाल दिया । इसमे सुफको प्रपने इस भाव की प्रतिध्वनि मिलीकि -दारा 
की राजन॑तिक पराजय से उसके कायं की सामाजिक निषप्पलता का जो.श्ननुमान 
कुं लेखको ने लगाया है, वह गलत है ।' 

इससे भरुभको यह भी सुभाव प्रात हृभ्रा किं भारतीय धार्मिक विचारके 
विकास के इतिहास की एक नवीन दिशाभीहो सकती है जिसमे दारालिकोह 


ल | 


का जोवन तथा उसके लेख एक सहत्वशाली श्रध्याय होगे । इन फ़ ञ्च मनीषियौो 
के साथ मेराभी यहु विचारदहै कि इस समय जब भारत का एेक्यरेसे एक 
नवीन प्रयास पर निभैर है कि दो भ्राध्यात्मिक तत्व ( हिन्दु धमं तथा इस्लाम 
मे एक दूसरे को समभे, यह बात केवल न्यायसगत है कि दारादिकोहु के 
व्यक्तित्व कौ श्रोर ध्यान दिया जाये जिसने १७ वी दताब्दी मे वही प्रयास किया 
जो कबीर तथा श्रकबर ते क्रमक्षः १५ वीश्रौर १६ वी रताल्दियोमेकियाथा 
याजो राजाराममोहनं राय ने १६ वी रताब्दी मे किया) 

शाहजहाँ के व्यरेत्र के दो पक्षो के तथा उसके रवभव-सम्पन्न शासनकेदो 
गरद्धो के प्रतिनिक्ि दारा तथा भ्रौरगजेब है । एक महान्‌ धार्मिक तथा साहित्यिक 
प्ान्दोलन का प्डनदरभूत व्यक्ति दारा है जिसका उदेश्य था कि भारत की 
प्राध्यात्मिक परम्पराश्रो के श्रनुकरूल इस्लाम को बना दिया जाये । भ्रपने 
प्राध्यात्मिक भ्रनुसन्धान के कारण वह्‌ ब्रह्य विद्या के भ्रनुसन्धान-क्ेत्र मे प्रवे केर 
गया 1 उसमे. प्रयास किया कि हिन्द धर्मं तथा इस्लाम के बीचकी खाईको 
पाट दे-्रौर यह जनसाधारण के लिये नही परन्तु दोनो जातियो के िष्रवगं 
के हित मे। वह इस प्रतिज्ञा को लेकर चला कि समस्त दवी धमं-ग्रन्थो का एक 
सामास्य उद्गम स्थान श्रव्यं होगा क्योकि कुरान मे एक “उम्युलं किताब 
( गुप्त पुस्तक ) का उल्लेख है 1! जिस उत्साह तथा विश्वास से सर गलाहृड 
विचर पात्रः को खोज मे दत्तचित्त ही गया था, उसी उत्साह तथा विश्वास से 
दारा इस गुप्त पुस्तक की खोज मे सलम्न हो गया । इस्लाम की सीमाश्रो को पार 
करके उसने उसी पुस्तक को उपनिषदो के रूपमे पायाजो भ्रपविध्र हशिसे 
दिखाई नही दे रही थी। 

दारारिकोहु के राजनंतिक चरिश्र के श्रध्ययन के सम्बन्धं ममैते उसी 
सामग्री पर परिश्रम किया तथा उसी क्षेत्र का पय॑टन किया जिम पर सर जदु- 
नाथ ने ्रपने श्रौरगजेब का इतिहासः खण्ड १ तथा २ के लिखने मे कियाथा। 
मेरा विचार था कि स्वतन्त्रे रूप से युर्ति-युक्त निष्कर्षो को प्राप्त कर । परिणाम 
सवंथा निराशाजनक रहा है तथा इसके निमित्त जः*मय लगाया उसको 
देखते हुए भ्रत्यन्त सेद-जनक “उत्त राधिकार-गुद्ध' के वृहृत्काय लेख-पत्रो पर कई 
महीन के थकाने वाले परिश्रम से कभी-कभी एक भी नवीन विवरण नही प्राप्त 
हो सकाहै। ओौरगजेव के विद्वानु इतिहासकार ने श्रपने उत्तराधिकारियो के 
लिये एक भी महत्वश्चाली तथ्य वा नाटकीय प्रभाव रखने वाली धटना नही 
छोडी है । सब को उसने समेट लिया है ! महत्वहीन शुष्कं नामावलिर्यां या 
कुछ क्ट विवरण भ्रवर्य बच गये हँ जिनकी विना उल्लेखं किये मैने भी उपेक्षा 
केरदीदै। सर जदुनाथ की ्रपेक्षा मुभे एक अ्रधिक लाभप्रद श्रवसर थू-- 
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म्र्थात्‌ जयपुर पत्रो" की प्राप्ति विशेषकर शुजा के विरुद सुलेमान फे श्राक्रमण- 
सम्बन्धी । यद्यपि इन पत्रो मै से कुछ का उल्लेख श्रपने “श्रौरगजेब का इतिहास” 
के प्रथम दो खण्डो कौ द्वितीय श्रावृत्ति मे उन्होने किया है, उन्होने उको मेरे 
लिये छोड दिया था कि उत्तराधिकार-गद्ध के उस्र विशेष श्रध्याय को नवीन 
प्रकाश मे लिखने के लिये मै उनका पूरा उपयोग करूं । दारारिकोह द्वारा 
कन्धार के तृतीय धेरे का वंन मैने सविस्तारं किया है। इसके निमित्त मैने 
एक ग्रज्ञातनाम प्रत्यक्षदर्शी द्वारा रचित उस घेरे के सुमुकालीन वृत्तान्त 
(लतायेफ-उल्‌-प्रल्वार) का उपयोग किया है । कन्धार का श्राङ्रमण दारा 
हिकोहु के चरित्र तथा सामथ्यं के लिये श्रग्नि-परीक्षा था तथा .बह उसके 
जीवन को सकट-वेला थी 1 श्रतः यह बात न्याय-सगत ही है कि एक श्रलग 
प्रध्याय मे मैने उसका वंन किया है श्रौर वह श्रध्याय इस पुस्तकं कां शायद 
सब से लम्बा प्रध्याय हो गया है। जहाँ पर प्राचीन लिखित प्रमाणं उत्तरा- 
धिकार युद्ध पर कोई नवीन प्रकाश न डालते थे वही मुभफको इस पर सन्तोष 
करना पडा कि सरकार कृत श्रौरग्नेब का इतिहास" के स्वत्प साराशदे दू । 
चकि सत्य तथा तकं को भावुकता के ऊपर स्थान मिलना चाहिये, वृह चाहे 
लितनी प्रबल भ्रौरभ्रिय क्योन दहो, मुभको साधारणतया संनिक तथा राज- 
नीतिन्ञके रूपमे दासके चरित्र तथा जीवन के विषयमे सर जदुनाथके 
विचार स्वीकृत करने पडे । एेसा करने मे मुभे यह्‌ भ्राशका श्रवद्य है कि दौयद 
मेरे पार्कोकी एसी धारणा हो जायकि श्रौरगजेवके इतिहासकारके एकं 
शिष्य ने बेचारे दारा की पुनः हत्या कर दी है । 

दारा्षिकोह कै इस खंण्डके वाचक को एक द्वितीय खण्ड के उल्लेख 
मिलेंगे जो श्रभी तक उसके समक्ष नहीदहै। उस खण्डमे दारारिकोह का 
साहित्यिक तथा राजनंतिक पत्र-व्यवहार होगा श्रौर उसमे उसके सिरूल-ग्रसरार . 
के कुच उद्धरण भी हीगे। यह्‌ भ्रभी तक समुद्रणालय मे है। कु प्रध्याय, जौ 
मूल योजनानुसारं द्वित रि खण्ड के भाग होने वाले थे, इस खण्ड मे सम्मिलित 
केर लिये गये है श्रौर इस प्रकार सवं साधारण तथा विद्याथियो के उपयोग के 
लिये यह प्रस्तुत खण्ड श्रपने श्राप मे पुरां बना दिया गया है । 

सर जदुनाथ के प्रति मे कितना ऋणी हु-यह स्पष्टदहीदहै। ढाका विंश- 
विद्यालय जहा पर मै सेवा कर रहा हूं "उसके इतिहास-विभागाध्यक्ष 
डा० र० चं० मजुमदार के समथंन तथा प्रोत्साहन के विना मेरे लिये यह 
ग्रशक्य ही रहता कि मै इस ग्रन्थ को सम्पूणं कर सकता । ढाका विश्व-विद्यालय 
के कलामण्डल के प्रमुखं तथा फारसी विभाग के श्रष्यक्ष श्री फिदा भ्रलीलां 
एम० ए० को तथा ढाका के हृकीम इबीबुरंहमान साहेब कोमेरी भ्रोरसे 
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हाहिक धन्यवाद देय है भि उन्होने हस्तलिखित ग्रन्थो के श्रपने व्यक्तिगत सग्रह, 
को मेरी इच्छा पर उपयोग के लिये छोड प्ाश्रौर मुभको रज्ञा देदौकि 
उनके पास्च उपस्थित दाराकके कुछ महत्वदाली पत्रो कोप्रकारिते करद । 
मेरे मित्र डा० जोगेन्द्रनाथ चौधरी एम० ए० पी-एव० डी० ने इस खण्ड के 
प्रथम मद्रणो को पठने मे कृपापूवंक मुफको सहायतादीदहै जिसके लिये भै 
उनको श्रपने हादिक धन्यवाद श्रपितं करता हूं | 


जनवरी १९३५ का० र० कानूनगो 


दवितीय संस्करण की भूमिका 


इस श्रवसर पर युको जनता से क्षमा-याचना करनी है जब मै इस श्रपनी 
पस्तक दारारिकोह्‌ के पृनरमुद्रण को इसके प्रथम प्रकाशन के १८ वषं बाद मूल 
पाठमे बिना किसी वृद्धि वा परिवतंन के उपस्थित कर रहाहं। इन वर्पोमे 
नवीन सामभ्री जो मुभ प्रप्तहोसकीदहै, वहुदाराके थोडेसे प्रह जो उसने 
विद्रानो तथा फकीरो को लिखे थे ग्रौर जिनका इतिहास के लिये कोई वास्तविकं 
मूल्य नही है । भ्रतः वे इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड मे समाविष्ट कर दिये जायेगे । 
दस सण्डमे दाराके पत्रो तथा भुमिकाभ्रो के फारपी मूल पाट होगे तथा 
उनका श्रग्रेजी भ्रनुवाद होगा । 

भारत का स्वातन्त्य हमारी भ्रपनी सुख-समृद्धि के जितना भ्रनुकरूल हे उतना 
ही वह श्रकबर तथा उसके योस्य प्रपौत्र दारा की स्मृति के लिये है, क्योकि श्राज 
के भारत जसे स्वतन्व तथा धमंनिरपेक्ष रष्मेही इनदो उदार विचारकोके 
महत्वे का सत्य मूल्याङ्कन हो सकता है । उनके श्रपने समय मे कटर उल्मा (धमं 
विशेषज्ञ) उनको काफिर (धमं्रष्ट) समते थे वा भ्रधिक-से-श्रधिक उनको पसे 
सलमान समते थे जिन पर हिन्दु सस्कार पड चूके धे। इन दो राजनीतिक्ञो 
के जीवनो से सिद्ध होता है किं हमारा भविष्य निराशाषुरं भ्नन्धकारमय है यदि 
भारत की श्रात्मा धार्मिकं कटूरता तथा रूढिगत देववाङ्क॑की शृद्धलाश्रो से भक्त 
नही की जाती है--चाहे वह हिन्दुश्रो कीहयोवा मरुसलमानो की । हमारे देश- 
भक्तो को यहु ध्यान रखना चाहिए कि श्रक्बरयादारयाका मागं कायरोका 
मागं नही है, परन्तु यह मागं उन पुरुषो के लिये है जो इसके सिये तत्पर है कि 
भ्रपते व्यक्तिगत लाम तथा सवंप्रियता को श्रपने सच्चे विचारो के श्रनुसरण' पर 
स्यौखछावर कर दे । 


लखनऊ विश्वविद्यालय, | 


प्रथम जनवरी, १९५३ ई का० रं० क्राूमेगो 
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पक्रथनं 


सभ्रा्ट शाहजहं के ज्येष्ठ पुत्र तथा उसके युवराज राजकूमार दारारिकोहं 
का मुगल राजवश मे श्रदुभुत व्यक्तित्व है। उसका रमरण _ मख्यतया उसके 
दुरुद श्रन्त के कारण भ्याजाताहै, परन्तु थोडेसे ही लोग समभतेहै कि 
यह दुःख-कथा उतनी उसकी मृ की नही है जितनौ उसके जीवृन कीहै। 
प्रकबर के बाद होने वाले मुगल राजकुमार एक विदोष प्रकाशकै धे | वे वीर, 
कामुकं तथा भोगी-विलासी थे। युद्ध मे, मदिरापानमे, प्राय दोनोमे वे 
सर्वोपरि थे । रार्जसहासन उनका एकमात्र उदर्य था तथा वभव भ्रौर सत्ता 
उनके जीवन का एकमात्र ल्य था । उनका समय शिविर तथा श्रन्तम्पुर मे 
व्यतीत होता था । युद्ध-प्रथासो के बाद उनके मनोरजन के मुख्य विषय मदिरा 
तथा महिलाये थे । ज्ञान की चिन्ता उनको बहुत कम थी तथा इससे भी कम 
किसी उच्च मानसिक व्यवसाय को! एक सकीणंक्षेत्र मे वे भ्रपना जीवन 
व्यतीत करते थे तथा समस्त उदार विचारो तथा उत्तम राजनीति-कौरल का 
उनसे श्रभाव था । उनकी पारविक वृत्ति को केवल काम-वासना के श्रानन्दही 
प्राकषंक तथा रुचिकर थे तथा वे कभी भी किसी उच्च भ्राध्यात्मिक जीवन कै 
लिये चिन्ता न करते थे जिसके लिये मनुष्य समथं है । 

एसे जगत्‌ मे एक गढ द्रष्टा दाशनिक का जन्म हुभ्राजो ज्ञान का उपासक 
तथा श्राध्यात्मिक सत्यो का भ्रन्वेषकथा। दैवयोग से उसका जन्मदही उश्च 
मयूर सहासन के निमित्त कारण बेन सकता था भ्रन्यथा उसमे उसके लिये 
कोई योग्यता न थी । परन्तु निष्टुरः श्रौर वचक विधाता सदैव इसके लिये उसे 
ललचाता श्रौर तराता रहा 1 यदि दारयारिकोहु का जन्म एक साधारण 
परिवारमेहुश्राहोता तो वहु एक ईश्वरभक्त सन्त का जीवन व्यतीत करता 
ग्रीर उसी भ्रवस्था मे मृत्यु को प्रात होता--यही नही वहु मध्यकालीन भारत के 
भ्राध्यात्मिकं पथ-प्रद्ंको मे एक होता जो उस समय परेम तथा मानव भ्रघ्नुत्व- 
के सावभौम धमंका प्रचार कर रहे थेभ्रौर श्रप्ना प्रभाव छोड जाता । वह्‌ 
एक महात्मा, सहूदय व्यक्ति तथा उदारचेता था 1 एक नवीन हटि, उच श्रादशं- 
वाद तथा ज्ञान की श्रतुप्त पिपासा, इन श्रसाधारण गणो द्वारा प्रकृति ने उसको 
परिष्कृत किया था 1 वे उसको उता की किसी सीमा तक परवा सकते थे । 
इसका श्रपवाद केवल एक था तथा इसको उसकी स्वाभाविक नियति बताकर 
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उसो के द्वारा क्र प्रलोभक विधाता उसको धोखा दे रहाथा। दारा कं जीवनं 
का सर्वोपरि दुःख यही है । वह श्रधिक उ श्राध्यात्मिकं जीवन कं योग्य था, 
परन्तु उसको श्रपना जीवन गगल राजमहल की निन्य भौतिकता मे व्यतीत 
करना पडा । मस्तिष्क तथा हृदय के उसके विशेष गणो का भ्रभिप्राय 
यह था कि मनुष्य सात्र को उलछृष्ट करने मे वहु उनका उपयोग करे, परन्तु 
राज-सिहासन प्राप्त करने के निमित्त उनका उपयोग करना उका कतव्य बन 
गया । गोल खेद मे चौकोर खँटो की यहु पुरानी सुपरिचित कहानी है । उसके 
पास स्वगं की सीरी थी, परन्तु उसने इसका उपयोग ममर सिंहासन प्राप्त करनं 
के निमित्त किथा । 
कु ही सेहासिक व्यक्तियो कौ कथा एसी घोर दुःखन्त है। दाराके 
उत्कृष्ट गण ॒ही उसके विनाश्के कारण सिद्ध होते है । यदि उसके उद्योग 
कम मानसिक तथा उसके उदेश्य कम श्राध्यास्मिक होते, वहु श्रपने साहसिक 
कायं मे श्रधिक सफल हो सकता था । यदि वह दशन शाछ्नका श्रध्ययन कम 
करता तथा संनिक शास्त्र का श्रधिक , यदि उसने प्रशासन तथा पृद्ध-व्यापारके 
निमित्त बह समय भ्रपित किया होता जो उसने उपनिषदो का श्रनुवाद करने 
तथा मञुमूलबहरन के लिखने मे ग्यतीत कर दिया, यदि प्रकृति उसको सासारिकं 
बुद्धि श्रधिक देती तथा गढ प्रध्यात्मवादं कम, तो शायद उत्तराधिकार-युद्ध मे 
वह सफल सिद्ध हो जाता । परन्तु जब तके मनुष्य श्रपने न॑तिक मूल्यो के माप- 
दण्ड को सर्वंथा नही बदल देता है, किसीको इस पर दुख नहोगाकिदारा 
को सुसंम्पन्न करने मे प्रकृति ने उन विशेष गुणो का वरणं किया । 
दाशचनिक तथा इतिहासकार दोनो द्वारा एसे मनुष्य का जीवेन प्रध्ययन 
का श्रत्यन्त उपयुक्त विषय है । दारा के दुखद भरन्त से श्रनेक व्यक्तियो पर गहरा 
प्रभावपडाहै, कुच ही ने उसकी महत्ता तथा उसकी विद्युद्ध योग्यता का 
-वास्तविक मूल्याङ्कन किया है । डा० कानूनगो को यहं श्रेय है कि उन्होने इस 
निमित्त सत्यत्व किया है कि हमारे सम्मुख वास्तविक दारा को प्रकट कर दै-- 
यही नही किन्तु उसके जीवन तथा ध्येय के महत्व कौ व्या्या करदे । भ्रागामी 
पृष्ठ यह सिद्ध कर देभे कि जीवन मे उसका महान ध्येय यहु थाकि हिन्द्र धमं 
तथुए इस्लाम के भ्रनुयायियो मे शान्ति तथा प्रीति की वृद्धि करे । डा० कानूनगो 
की टिप्पणी है--' यह कहन प्रत्तिदायोक्ति नही है कि भारतमे नो कोई्‌भी 
घामिक शान्ति की समध्या का हल करना चाहता है, उसको यह कायं वहाँ से 
प्रारम्भ करना होगा जहां पर दारािकोह ने उस कायं को दछोडा था तथा 
उसको उस मागं का भ्रनुसर्ण करना होगा जिसको उस राजकुमार ने निर्धारित 
किया था) सत्यतो यहदहैकि दारा एक भावना का प्रतिरूप भाजो उक 
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साथ चुप्त हो गई दहै। जैसा कि इस पूस्तक के लेखक ने सत्य ही कहा है--दारा 
को पराजय ने “भारत के मध्यकालीन इतिहास के सर्वोपरि उज्ज्वल युग का 
निदिचत श्रन्त कर दिया जिसको उचित ही श्रकबरं का युग कहते है, जो 
राजनीति तथा सस्कृति मे राष्ट्रीयता का युग है, जो साहित्य तथा ललित कलाश्रो 
के पुनरुज्जीवन का युग है 1" 

दारा ने भारत के लिये एक नवीन सुप्रकाश-मय युग का स्वप्न देखा जिसकी ` 
प्राधारकिला श्रकबर ते रखी थो तथा उसकी श्रसफलता राष्टीय हानि थी 1 यहु 
सत्य है किं उसका स्वप्नं निष्फल रहा । परन्तु एसे स्वप्नोकाभीमूल्यहै मौर 
यदि हम नतिकं मूल्यो को उनके उचित स्थान मे रखे तो स्वप्नुद्र्टा श्रपनें 
म्रधिक यथाथंवादी तथा सफल प्रतिदन््धौ की श्रपक्षा हानि मे न शद, जिस सफल 
प्रतिषठन्द्री के दीधंकालीन तथा बाह्य हप से सफल जीवन ने गगल साम्राज्य के 
महान भवन को नष्ट-श्रष्ट कर दिया । साधारणा मापदण्डो के श्रनुसार श्रौरगजेब 
को महान्‌ सफलता प्राप्त हुई तथा दारा को निराशामय श्रसफलता का गख 
देखना पडा । परन्तु उन व्यक्तयो की सम्मति मे स्थिति सवथा विपरीत है 
जिनकी हृष्टि सासारिक रूढियो द्वारा निर्धारित साधारण सीमभ्रो को भेद कर 
उनसे उपर उठी हुई है तथा जिनको श्रन्तिमि सार का साक्षात्कार है) इन 
सजनो को इस पुस्तक मे तल्लीन करने वाला भ्राकषंण होगा श्रौर सुसम्पत्न 
लेखक द्वारा दारा के चरित्र का सुविराद तथा सहानुभूति-मय चित्रणं सवंसाधारण 
क लिये स्थायी रूप से रुचिकारक श्रध्ययन का विषय होगा । 


रसना, ढाका, | 


२७ दिसम्बर, १६३४ र? च० मञजूमद्ार 
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दाराशिकोह 


अध्याय ! 


किशोरावस्था तथा शिता 
विभाग १- जन्म चौर किशोरावस्था 
सन्‌ १६१५ ई० की वसन्त ऋतु मे अ्रजमेर नगर ने श्रसाधारणा उज्ज्वलं 
ग्रौर प्रसन्न श्राकृति धारण कौ { दरबार कै जयघोषो के नाद ग्रौर क.लाहुल से 
उस स्थान की श्राध्यात्मिक बान्ति का वातावरण भ्रान्त हो उठा ॥ यह मेवाड- 
ग्राक्रमण कौ सफल समाप्ति पर, राणा प्रताप के पौत्र को प्रपने भ्रनुयापी दल मे 
लेकर, महाराज कुमार खुरंम के विजयी प्रत्यागमनं का ्रवसंर था । इससे लगभग 
एक मास पी म्ुमताजमहल ने श्रपनी तृतीय सन्तान तथा प्रथम पत्र को भ्रजमेर 
मे सोमवार की रात्रि मे २० माचं, १६१९५ (२६ सफर, १०२४ हि० } को 
जन्म दिया । स्राट्‌ जहांगीर ने श्रपने श्रिय पुत्र के इसं उत्तराधिकारीका नाम 
मुहम्मद दाराशिकोहु रखा श्रोर नेक पुरुषो ने उस बालक मे राजसिहासन के 
सम्भावित. उत्तराधिकारी के ददन किये, । साभ्नाज्य के प्रथम पुष्प ( गरले 
म्रन्वलीने गलिस्ताने शाही-- सास्नाज्य की पुष्पशाला का प्रथम पुष्प) केखूपमे 
इस धन्य भाग्य का स्वागत हुम्रा। इस स्वाग्त-वाक्य से उसका जन्म-वषं 
प्रकट होता है 1 वास्तव मे दाहजहं श्रौर भूमताज के वैवाहिक सम्बन्ध को 
लगातार होने वाली पर्याप्त सन्तति ने कृताथं कर दिया । उनकी चौदह 
सन्तानो मेदो पुत्रियो श्रौर चार पृत्रोके भाम्यमे यहु बदा था कि एतिहासके 
ग्रव्यन्त दु.खमय नाटकोमेसेएकमेवे भ्रपना भ्रभिनय करे, 
जब.दारा लगभग दो वषं काथा, उसका पिता दक्षिण का मष्ाराज्यपाल 
( वाइसराय ) नियुक्त हुम्रा । वहा पर भी सुरंम के ग्रल्न-राख्रो श्रौर दरुटनीति कौ 
१--पादशाहनामा, 7 ३९१; ्रमले सलीह में यह भी है--जब राति के १२ धृडी श्रौर्‌ 
४२ परल बीत चुके ये ।: श्रामोद-प्रमोद श्रादि के लिये देखो-अ्रमले सलीह ८ एक श्रमधान 
ग्रथ ), १० ६२-६४ । शाहजर्हां की सन्तान की स्वी । देखो-परिशिष्ट । 
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२] दारारिकोह 


विंरोष व हुई, परन्तु सुन्दरी साभ्नान्ी तरुरजर्ही की ई्प्या श्रौर उसके 
षडयन्त्ो के कार्ण १६२३ मे वह्‌ विद्रोह करते प्रर विवशहो गया। दो वर्पो 
तक निजेन दक्षिण मे, तैलशाना के जगलो मे, बगाल श्रौर विहार मे, शाहजहं 
को कठोर सकट सहन करने पडे, जिनमे मुमताज श्रौर उसकी सन्तान ने 
सहषं उसका साथ दिया । सुरज का क्रोध निद॑यता से उसके पी पडा हुभ्रा 
था, जिससे थककर उसने श्रपने पिता से श्‌ [न्तिका प्ररताव फिया तथा दारा प्रौ 
प्नौरगजेव को बन्धकोके रूपमे दरबार को भेजने पर सहमत हो गया। 
१६२५ के जाड की समाप्ति के समीप दोनो राजकुमारो ने दक्षिण से लाहौर को 
प्रस्थान किया । 

भ्रटक श्र रोहतास ( रावलपिडी के समीप ) कै बीच मे किसी स्थान पर 
दारा ्रौर श्रौरगजेब ने सम्राट्‌ के दशन किये जबकि वह प्रफणान प्रदेश से ्रपनी 
वापसी यात्रा कर रहा था 1 दाहुजहाँं के तीन पूत्रो को श्रपने बन्धन मे करके-- 
क्योकि उसका सर्वाधिक प्रिय पत्र शुजा पहले से ही जहांगीर के पास था-- 
तूरजहीं नै श्रधिक विवास से यह षड्यन्त्र प्रारम्भ कर दिया कि उस राजकूमार 
को उत्तराधिकार से वचित कर दे । परन्तु उसके षडयन्त्रो कै परि?क्व होने के प्व 
ही राजौर प्रदे मे रविवार २६ भ्रक्तूबर, १६२७ ( २८ सफर, १०३७ हि० ) 
को लगी की मृदु हो गई । 

४ फरवरी, १९२८ ( ८ जमादी उस्सानी १०३७ हि० )१ को श्रागरा मे 
लाहजडं ने विधिपूर्वकं राजसूकरूट धारण किया रौर लगभग तीन सप्ताहं बाद 
उनका नाना ्रासफलो राजकूमारो को दरबारमेले श्राया । २६ फरवेरीको 
सिकल्दरा मे अ्रकबर के समाधि-मवन पर वे पर्हुचे भ्रौर वहाँ पर रानि मे विश्राम 
करते की श्राज्ञा उनको प्राप हुई । तीसरे पहर ममताज महल ग्रपने प्रो से कु 
कालके तिये एक तम्ब्रमे मिलीजोश्रागरया श्रौर सिकेन्दरा के बीच मे इसके 
स्वागताथं लगाया गया था1 दुसरे दिन सावंजनिकं दरबार्मै दारा मे राज. 
सहासन के सम्युख प्रणाम किया ग्रौर रीत्यनुसार नजर श्रौर निसार भेट किया 
( यह वहु घन होता था जो सञ्राट पर दुष्प्रभावो से उसको सुरक्षित रखने के लिये 
न्योछावर किया जाता था ) । एक हजार रुपये का दैनिक भत्ता उसको श्रनुदान 
मै. दिया गया 1 इसके भ्रतिरिक्त दौ लाख नकद रुपये उसको प्राप्त हए जो 

-अख्िक-के समय के राजकीप दान मे उसके हिस्से के थे। 





१--शादनौ का त्रभिभेक्‌ प्राद० 7 अ० ८७-६८ । राजङ्ुमारौ का आगमन्‌ कही, १७७; 
शरपरले सल्लीह, २२५-२३१। राजक्रुमायों के आगमन पर एकं रोक रिप्पणी-वि? फार 
कूत-श्रेमेजो कार्खनि ( १६२३१६२९ ), ० २४७ 


किंशो रावस्था तथा रिक्षा [ ३ 


षिमाग २--शिक्षा 

लाहजहां के राजकीय इतिहास लेखक के लिये "विद्यारम्भः ( नमकतब 
रफतन ) का भ्रथं शिक्षकक नाम के केवल उल्लेख से श्रधिक कुषुनथा। 
पादशाहनामा कहता है कि मुल्ला श्रब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी रिक्षक था १ दार 
के भ्रध्ययन की प्रारम्भिक ग्रौर माध्यमिक पाठ्य पुस्तके--एेसा प्रतीत होता है- 
उसी पुराने ठढगकीथी जो किसी साधारण मुगल राजकूमारकी होती थी । 
जिसके श्रध्ययन के विषय साधारणतया करान, फारसी कान्य के प्रामासिक ग्रथ 
ग्रौर तभूर का इतिहास होते थे। सुलेख तथा सुन्दर पत्र-लेख॑न हली की भ्रोर, 
बहुत ध्यान दिया जाता था, जिसके लिये श्रह्रलफजल को निष्ट किया गया था 
ग्रौर जो उस समय का प्रादशं तथा दुस्साध्य श्रादक्ं था। द मेधावी क्ष्य 
.था । उसने वह समस्त विद्या प्राप्त करली जौ भ्रब्ुलेलतीफ सिखा सकता था 1 
उसमे विद्यानुरागी स्वभाव का विकास हो गया भ्रौर सबसे बडी बात यह हुई 
कि माङ्गलात--भ्र्थात्‌ कंल्पनात्मकं विद्याश्रो के प्रति उसके रिक्षककी जो 
विज्लेष रचि थी उसने उसमे प्रवेश कर लिया कहाजाताहैकि दारयाका 
एकं शिक्षक प्रसिद्ध युलेखकार श्रब्दुरंशीदं दायलेमी था । उसका हस्तलेख सुन्दर 
प्रौर स्पष्ट था, यह उसके पिता के हस्तलेखं के लगभग प्रनुरूप था, जसाकरि 
दाहुजहं श्रौर दारा के हस्तलिखित पत्रो से प्रकट होता है तथा जो पटना कीं 
प्रोरियन्टल पब्लिक लायत्रेरी ( पूर्वीय सावंजनिक पुस्तकालय ) श्रौर भ्रत्य स्थानो 
मे धुरक्षित है । उसने फारसी कविता का बहत भ्रध्ययन किया, परन्तु फि्दोसी 
भ्रौर सादी उसके लिये इतमे रोचक न थे जितने किरूमी भ्रौर जामी । श्रपते 
पिता के विपरीत उसको इतिहास से न कोई रिक्षा, न प्रेरणा प्राप्त होती-थी। 
यदि शाहजह महान्‌ श्रलेक्जान्डर कौ प्रदासा करता, तो उसको श्ररस्त श्रौर 
भ्रपलातू श्रधिक पसन्द थे । .युद्ध-प्रिय सूरमाभ्रो के पराक्रमो कौ श्रपेश्षा सन्तो के 

भ्रदुभुत कमं उसके लिये श्रधिकृ रुचिकर थे । , 
दाराशिकोह्‌ ग्राजीवन विद्यार्थी रहा । श्रघ्ययन श्रौर कल्पना कै प्रति उसको 
ग्रसतुलित भ्रनुराग था 1 उसका चित्त गरढरहस्यवाद-प्रिय थाश्रौर जहाँ पर 
ग्रन्य लोगो को कठोर तथ्य प्राप्त होते थे, वहो वह श्रलकारो की सोज मे रहता 





१--पाद० 7 ब० ३२४४२४५, 

२--१६२०८ कै भारतीय रेततिहयसिक प्राचीन पच आयोगः के नागपुर अधिवेशन से सम्ब- 
न्धितत प्रदशिनी की प्रदर्ित वस्त्र मै श्न्दुरशीद दायलेमी के स॒लेख का णक्‌ नमूना था 
( भ्र० घोष--४२, शामवाजार गली, कलकत्ता का सग्रह ) । हकीम हवीबउरहमान, चो, ठाक्रा 
के व्यक्तिगत संग्रह मन्थ मँ मेने एक अन्य नमूना देखा हे । श्रब्दुर॑शीद दारा का रिक चा-- 
वा नही, इषम मतभेद है । 


४ | दारारिको्हं 


था। कुरान श्रौर हदीस का प्रध्ययन उसने उस तारिक की तत्परता भ्रौर 
पक्षपात से किया जो किसी विक्षेषवाद को सिद्धकरने का उत्सुकदहो । श्रपनै 
करान के ्रध्ययन मे, उसनेशठाखीय सम्प्रदाय के प्राचीन विद्वानो की टदीकाग्रो 
को प्रस्वीकृत कर दिया । उसको प्ररवीप्राधान्यता से घृणा थी क्योकि उसकी 
हि मेँ उससे श्रसहनशीलता श्रौर मानसिक निष्फलता की उत्पत्ति होती थी) 
वहु कारूनदानो से हूर रहता श्रौर इस्लामी कानून के भ्रध्ययन को उसने 
कभी चिन्ता न की । चाहजहीं की इच्छाथी कि युवराज को श्रपनी देखे-रेख मेँ 
लासन के कर्तव्यो" मे दिक्लित करे श्रौर उसने उसको सदव दरार मे रखा, 
परन्तु दारामे यह सामथ्यं नथीकरि व्यक्तिगत सम्पकंसे मनुष्यो ग्रौरभ्रन्य 
मदनो को समर्फः सके । यद्यपि उसका पालन-पोषण दरबारमे हप्र था तथापि 
वह्‌ कभी भी किसी दरबारी को ठीक-ठीक समभ नही सका । 

श्रपने जीवनके प्रारम्भं मेही नवयुवक राजकुमार भ्रम मे पड गया। 
श्रकवरकी मृत्यु से पतनदीलं उदारवाद केशान्त तल के नीचे साभ्राज्यमें 
प्रतिक्गियावादी शक्तियां शक्ति-सचय कररहीथी। श्राभसोसे दाराको धोखा 
हुभ्रा रौर बाहज्ही ने सम्मवतया श्रागामी विपत्तियो के प्रति उसको सचेत न 
कियाथा। यदि श्रकबरके साभ्राज्यका उत्तराधिकार वास्तवमे किसी को 
प्राप्त करना है, तो यह कायं केवल ग्रकबर की नीति श्रौर श्रादशंवादकेद्ाराही 
स॒म्पादित्न हो सक्ता है, एसी धारणा राजकूमार की हुई । इष प्रकार श्रकबर का 
कतव्य -मार राजकुमार को वहन करना पडा, परन्तु उसके श्रपुष्ट॒कन्धो प्र यह्‌ 
भीमकाभार सिद्ध हृ्रा 1 दाराको बोध हुश्रा कि किसी नवीन धमं का विकास 
क्ररना निरथंक होगा जो हिन्द्र श्रौर मुसलमानो दोनो के लिये समान ल्पे 
प्रस्य श्रौर भ्रस्वीकायं होगा 1 वहु इसका कभी विचारन कर सका कि इस्लाम 
कै चक्रसे बाहर निकल कर व्ह प्रेम श्रौर म्री भावसे मनुष्यमात्र का 
भ्रालिगन कर सके । इस्लाम के हृदय-स्थल मे ठहर कर ही प्रतिद्रनद्री सम्प्रदायो 
के लिये वहु समान मिलन-स्थल की खोज करना चाहता था । उसने निश्चय 
क्या कि महम्मद के प्रति वह्‌ श्रपनी निष्ठाको स्थिर रतेगा श्रौर साथ-साथ 
एकता श्रौर शान्ति के उदारहूदय श्रभिवधक का कायं करेगा श्रौर समस्त 
सम्नार को उन्नति, सस्ति श्रौर सम्यताकी श्रात्मा से इस्लाम को सयुक्त 
करेगा । इस्लाम क्री दीक्षा^्के मागं को उसने ग्रहण किया श्रौर श्रपने पर्याप्त 
भ्रवकाश को उसने धमं के तुलनात्मकर श्रध्ययन के निमित्त ्रपित कर दिया । 
तौहीद भ्र्थातु विद्वदेवतावाद के सिद्धान्त के विषय मे श्रपने ग्रन्वेषण-मागं मे 
उसने यहूदियो, ईसाद्यो श्रौर ब्राह्मणो के धमं-प्रन्थो के अनुवादो का श्रध्ययन्‌ 
किया । 





कि्ोरावस्था तथा शिक्षा [ ५ 


स॒स्छरेत के विद्रानो को उसने श्रय दिया; उनकी सहायता से उसने 
भगवद्गीता श्नौर ५० उपनिषदो का भ्रुवाद किया, उसने हिन्दी पर श्रधिकार 
केर लिया श्रौर उस स्वंप्रिय भाषा मे उसने भक्तिगीत लिखे। सक्षेपतः- 
उस समय की उदारवादी प्रधृत्तियो का वहुकेन्ध हो गया ग्रौर हिन्दुग्रो की 
धारणा हो गई कि वह श्रक्प्ररकी श्रात्माका श्रवतारहै।! भ्रागामी सतति के 
लिये दाराशिकोह्‌ का नाम दशंन-चाख्र के पण्डित का प्रतीकं बन गया 1 

| विभाग ३- सगाई ओर वियोग 

शाहजरहा की राजगहौी के करीब दो वषं पीच्चे विख्यात सेनापति खानजहां 
लोदीने, जो ७ हजार सवारोका श्रघ्यक्षथा, विद्रोह कर दिया, छ्नौर दक्षिण 
कोभाग निकला । चकि यहुभय हरा कि वह बीजापुरके शासकसे जा 
मिलेगा, शाहनहौ ने दिसम्बर १६२९ मे दक्षिण को प्रयाण किया शाही 
दिविरकेसाथदाराने भी प्रस्थान किया, परन्तु उसने किसी गृद्धसे भागन 
लिया । जब सभ्राट्‌ खानदेश मे होकर जा रहाथा, सूमताजमहूल ने स्वर्गीय 
राजकुमार भूुल्तान पर्वेज की पुत्री ग्रौर युवराज के विवाह का प्रस्ताव किया। 
शाहजहं ने इस योजना का हदय से समथंन क्या श्रौरप्राज्ञा दी कि इस 
विवाह के सिये विशाल परिमाण पर भव्य तंयारिर्य की जाये । परन्तु बुरहानपुर 
मे ७ जून, १६३१ (१७ जित्काद, १०४० हि०) की रात्रि को ग्रकस्मात्‌ साञ्राज्ञी 
का देहान्त हौ गया । ठीक उसके पहले उसने एक कन्या गौहरम्ारा बेगम को 
जन्म दिथा था! लगभग २६ वषं की भ्रनुपस्थिति के बाद सम्राट राजधानी 
को वापस श्राया (बन &, १६३२) 


परिशिष्ट 
शाहजहो रोर सुमताजमदहल की सन्तान 
(पादशाहनामा, खण्ड ? भ्र०; ३६ १-३६३) 
१-हृरुन्निसा--प्रागरा मे शनिवार & सफ़र, १०२२ हि० को जन्म ! तीन वपं 
पौर एक मास पी अ्रजमेर मे ब्रुधवार, २४ रबी उस्सानी १०२५ हि° 
को देहान्तं । (जन्म २० माच, १६१३ ई० तथा मृत्यु १ मई, 
१६१६ ई०} । 





१--वुहानपुर से शाट का राजकीय प्रस्थान--२४ रमजान; १०४१ हि० (्प्रैल ४, 
१६३२ ई०) पाद्‌० 7 अ° ४९२० राजधानी में राजकीय प्रवेश-१ जिलहिन, १०४१ हि० (६ जून 
१६२२ ६०) सम्राट के पीले बैड हश्रा दाराशिकोह च्रपने पिता के शिर के अपर न्यौलावर 
(निसार) की वषा करता है-पाद० 7 श्र° ४२८ 


६ ] दाराशिकोहं 


२--जरहोनारा बेगम-मेवाड-प्रभियान के समय हीनी कै गाव में २१ सफर, 
१०२३ हि° को जन्म (बुधवार २३ माच, १६१४ ई०} 1 

2--दाराशिकोह--ग्रजमेर मे सोमवार की रात्रि २६ सफर, १०२४ हि० 
को जन्म (२० माचं, १६१५ ई०} । 

४--शाहुशुजा--भ्रजमेर मे रविवार रात्रि १८ जमादी उलाचिर १०२५ हि° 
को जन्म (२३ जून, १६१६ ई०) 

‰--रोशनराय (रौशन श्रारा) बुरहानपुर मे २ रमजान, १०२६ हि० को जन्म 
(रविवार २४ श्रगस्त, १६१७ ई०) 

६--श्रौरगजेब--गुजरातं के पचमहल जिले के दोहद नामक स्थान पर रविवार 
रात्रि ¶% जिल्काद, १०२७ ह° को जन्म, (२४ श्रक्तृबर, १९१८ ई०) । 

०२६ हि० को सरहिन्द के पास 
जन्म 1 १०३१ हि० के रबीउस्सानी मास मे बुरहानपुर मे मृत्यु 
(८ दिसम्बर १६१६ फएवंरी १६२२) । 

८-- सुरया बान बेगम--जन्म २० रजब, १०३० हि० 1 ७ वषं की श्राय प्र 
२३ शाबान, १०३७ हि को देहान्तं (३१ मर्ई, १६२१ ई०, 
१८ भ्रप्रेल, १६२८) । 

६---एक पुत्र-- १०३२ हि० मे जन्म । नामकरण के पूवं ही मृ 1 

१०.-मुरादबष्दा- बिहार मे रोहतासगढ पर २५ जिलहिज, १०३३ हि° को 
जन्म (२८ सितम्बर, १६२४ ई०) । 

११--चुत्फुल्ला- बुधवार १४ सफर, १०३९६ ह° (२५ श्रक्तुबर, १६२६ ई०) 

~ को जन्म ! १६९ मास पीछे ९ रमजान, १०३७ हि० को मृत्यु | 

१२--दौलतश्रफजा--जन्म ४ रमजान, १०३७ हि० ¦ मृत्यु २० रमजान, १०३८ 
हि° (२८ भ्रप्रेल, १६२८ ई०-२ मई, १६२६ ई०) । 

१३--एक पृत्री--जन्म १० रमजान, १०३९ हि० । मृत्यु तुरन्त पश्चात्‌ (१३ 
अप्रेल, १६३० ई०}) । 

१४--गौहर्रारा बेमम--जन्म बुधवार रात्रि, १७ जिलकाद, १०४० हि० 
बहानपुर मे (७ शून, १६३१ ई०} । 
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रभ्याय २ 


विवाह श्रौर पारिवारिके जीवन 
विभाग १-दाराशिकोह का विबाह्‌ 

प्रागरे मे सघ्राट्‌ की वापसीके बाद जहानभ्रारा बेगम की देख-रेल मे 
सुयोग्य पालिका सितिउत्तिसा खानम१ की सहायता से दाराके विवाहुकी 
तैयारियां पूनः आरम्भ की गई । राजकुमारी नै यथातामथ्यं कष्ट सहन किया 
किं युवराज के विवाहोत्सव की तैयारियां उस भव्य परिमाण पर की जायें जंसा 
कि मृतक मूमताज की इच्छा हौ सकती थी । कुल ३२ लाखं स ०.के.ग्यय मेसे 
केवेलं जहानश्रारा ने १६ लख ० द्यि। दो लाख की लागत का साचाक 
( नव वधु को शुभ सेदुर सहित प्रथम उपहार ) भव्य ज्ुलरूस मे ११ नवम्बर, 
१६३२ को भेजा गया । साथ मे मृतक सघ्राक्नी की माता, बडी बहिन श्रौर 
फूफियां थी । तीन मास पीछे वास्तविक विवाहोत्सव हुमा । (पाद० 7 म्न ०, ४५३) । 
शुक्रवार १ फरवरी, १६३३ ई० (१ साबान, १०४२ हि०) की रत्नि को 
हिनाबन्दी की रस्मके श्रवसर पर दीवाने खास के प्राद्धणमे विशाल सभा 
(मजलिस) का श्रायोजन किया गया । मूमताजमहल की मृत्युके बाद पहली 
बार सम्राट्‌ ने उत्सव के वस्त्र धारण किये, सहभोज मे प्रधान प्रद ग्रहण किया 
श्रौर राजमवन मे पुनः सगीत होने की भ्रनुमति प्रदान की सैकडो मनमोहिनी 
गायिकाभ्रोने सभाका मनोरञ्चन किया प्रौर मण्डपके कोने-कोनेसे हषं की 
प्रतिध्वनि उठ खडी हुई । परदो के पीखे बंटी हुई महिलाप्रो ने दारा कै हाथो को 
हिना (मेहदी) से रीत्यनुसार रग दिया तथा सुन्दर कन्याग्रो ने बराहुर प्राकर 
सम्मानित श्रतिथियो की श्रंगुलियो कमे लाल रगसेरगण दिया ग्रौर सोने के काम 
के समालो को उनकी श्रंगरुलियो पर बोधं दिया। जब यह्‌ हर्षोतपादक कायं 
समाप्त हो गया, श्रतिथियो को प्रथानुसार कमरबन्द बटिग्ये श्रौरवे विदां 
किये गये 1 

दूसरे दिन पतायकालल को राजान्ञानुसार तीनो खोटे राजकूमारो के संरक्षण 
मे विह्ाल जुलूस के साथ भ्रपने महल से सुन्दर घोडे पर सवार होकर दारा 
दीवाने भ्राम (सावंजनिक सभा-मण्डप) मे श्राया | दण्डवेतु करने के बाद जव 
राजकुमार सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हुश्रा, सश्राटि ने मोतियो की एक मालां 
उसके गले मे पहना दीश्रौर दारा के शिर पर वही सेहरा (वर का मौर) बाँध 


१--सितिउच्निसता खानम के जीवन सम्बन्धी एक रेखाचित्र पादशाहनामा, 7" &२०-६३१४ 
सरकार का “ुगल भारत के श्ध्यय॒न । 


८ | दाराहिकोहं 


दिया जो उसके पिता जहांगीर ते उसके शिर पर मुमताजमहल से उसके विवाह 
कीरत्रिंपरबोंधदियाथा। जब राच्निकेदो प्रहर प्रौर ६ घडियां बीत गई 
(भर्थात्‌ भ्रधंरात्रिके बाद) तब उस समय के सर्वाधिक मतान्ध मल्ला काजी 
महम्मद इस्लाम + को विवाह सस्कारके श्रनुष्ठान के लिये बुलाया गया । यहु 
मरनुष्ठान सम्राट्‌ की उपस्थिति मे सम्पादित हूुम्रा । वधु कै कपीन (देयधन) के 
लिये उसने वही धन निचित किया (भ्र्थात्‌ ५ लाख रुपये) जिसकी प्रतिज्ञा 
मरमताज से की गई थी (पाद० [ भ्र० ४५८-४५६) । ८ फरवरी (= शाबान) को 
यह्‌ श्रामोद-प्रमोद समाप्त हमरा । उस दिन श्रपने पुत्रो, उच सामन्तो श्रौर गाहुस्थ 
सेवको के. साथ सश्राद्‌ दाराके घर गया श्रौर उस राजकुमार ने उसका 


भव्य श्रौर विहाल स्वागत श्रौर सत्कार किया । 
विभाग २--दाम्परय जीवन 

यद्यपि दारा के श्रन्तपुर (हरम) मे दास-क्न्याग्रो की साधारण पूरक 
मण्डली उपस्थित थी, परन्तु उसने श्रौर कोई विबाहु नही किया । मन्मथ के मागं 
अष्ट वारा, जिन्होने कटुरपन्थी भ्रौरगजेब को भी न छोडा था, कभी-कभी कामक 
राजकुमार को श्रधीरकर देते होगे, परन्तु यह निदिवतदहै, किं दारा श्रौर 
उसकी विवाहित पत्नी करीम्निसा के बीच पम स्वंदा वतमान रहा 1 जन- 
साधारण मे यह करीमुन्निसा नादिरा बेगमके नाम से प्रसिद्धथी। यदि हम 
मनुची का विवास करं तो राणादिल नामक एक हिन्दु नतंकी पर एक समय 
राजकुमार प्रबल रूप से भ्रासक्त हो. गया, जिसने _बिन्‌ा नियमपूव॑क्‌ वंवाहटिक 
सम्बन्ध स्थापित _ किये उसके प्रति भ्रात्म-समपंणा करने से इन्कार कर दिया । 
उसकी काम-वासना इतनी पीड्क थी कि जब दाहजहांने इस नीन्न प्रस्ताव 
का विरोध किया, वहु सूल कर॒ कटा होने लगा । भ्रन्त मे सभ्राट्‌ ने टस विवा 
के प्रति श्रपनी भ्रनूुमतिदेदी श्रौर राणादिल इतनी सती श्रौर साध्वी वधु सिद्ध 
हद जितनी कोड ग्रौर उ्चकुलीय महिला हो सकती थी । > गरद्यपि इस कहानी 
का श्राघार सदिग्ध प्रमाण पर है, यह्‌ कहानी उसकी भ्राधीभी रोमाञ्चक नही 
है जितना कि केलि-प्रिय हीरा-बाई (जैनानादी महल) के प्रति प्रौह भ्रवस्था 
मे रौरगजेब की प्रेम-व्यथा का वंन \ जिस हीराबाईको प्रसन्न करते के लिये 


१- वह इतना क्र सुन्नी था किं जव वह॒ बीमार पडा, उसने एक योग (नतुस्े) को आग 
भ जला दिया क्योकि वहं किसी शिया वैच के न्थ से सयोगवश उद त किया गया था । उसका 
देडहान्त १०६१ हि० (१६५१ ई०) मेँ इुश्रा । जीवन सम्बन्धी रिप्पणी के लिये देखो-मासीसटमया 
777--=९-६ १) | 
२--मुगलों की कथायं 1--२२२-२६१। 
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उस समय कै श्रादशं मुसलमान ने एक तरार निषिद्ध प्याले (मद्य) कौ श्रपने भ्रोढों 
से लगा लिया था। 

नादिरा कै प्रति दारा का प्रेम मूममाज के प्रति शाहजहां के प्रेम से कम, 
निद्वल रौर रोमाद्वकनथा। ग्रौर न शारीरिक श्रौर तिक सौन्दयं मे तथा 
सहनशीलता श्रौर भक्तिमत्ता मे, नादिरा श्रपनी साससे तुलनामे कम थी। 
ज्व एक बार लाहौरसे काबुल को दरबार के साथ यात्रा करते हुए वहु 
जहाँगीराबाद मे बहुत सख्त बीमार पड गर्द, दारा ने बहुत प्रेम से कई भहीनो 
तक उसकी सेवा-शुश्रूषा कौ१। वे जीवनमे कभी भी ग्रलग न हृएु श्रौर 
दुभाम्य ने उनके प्रेम को श्रौर भी चमका दिया । उसके सब पूत ग्रौर पुत्रियां 
नादिरा के पेट से थे, नीचे उनका कुल वृत्तान्त है । । 


दारा शिकोह चौर नादिर की सन्तान 

१--एक पृत्री--रविवार, २६ रजब, १०४३ हि० (१६ जनवरी, १६३४) को 
प्रागरा मे जन्म । उच सामन्तवगं सहित सभ्राट्‌ शिशु को देखने गया श्रौर 
दारा के यहीं खाना खाया । कु मास पीके ईदुल्फितर के दिन (२१ माचं, 
१६३४) को उसका देहान्त हो गया । दारा उस समय दरबार के साथ 
लाहौर को याध्रा कररहाथा। दुःख ग्रौर मानसिक खिन्नताके कारणं 
उसको जोर से बरूखार श्रा गया गओ्रौर हृदय-वेदना उत्पन्न हो गई। 
सञ्राट्‌ को इतनी चिन्ता हुई कि उसने लाहौर से हकीम वजीरखां को 
बुला भेजा भ्रौर चिन्ताकुल होकर उसने श्राज्ञादी किंदाराका डरा 
उसके उरे के निकट लगा दिया जाये ताकि जहानश्रारा बेगम उसको 
सम्भाल सके । शाहजरहां कई बार उसको देखने गया श्रौर फकीरो श्रौर 
केगालो मे बहुत-सा धन बाँट दिया । (पाद०  ब० ३, ६, १०) 

२--सुलेमान लिकोहु-दिल्ली"से श्रागरा को दरबार के साथ सफर के समय 
सुल्तानपुर गाँव मेँ शुक्रवार को प्रातःकाल २७ रमजान १०४४ हि° 
(६ माचं, १६३५ ई०) को जन्म 1 जन्मोत्सव श्रागरा मे हृुश्रा । हजारी की 
श्रेणी तक के सब सामन्तो के साथदाराके घर पर सभ्नाट्‌ का विशाल 
सत्कार हुभ्रा । (पाद० { ब०, ७३-७४, ८४-प८५) 

३-- मिहिर शिकोहे--जन्म ॒बुघवार, २ रबी , उलुम्नव्वल १०४८ हि० 
(४ ज्जलाई, १६३८ ई०) 1 मृत्यु भ्रगले मास की & तारीख को (पादम 
१०१, १५४) 1 


₹--पराद० 171 ५०१; ५७१० ६३४ । 
र 
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४--पाकनिहाद बानू बेयम-जन्म २९६ जमादी उलश्नन्वल १०५१ हि 
परगस्न २६, १६४१ ई० (पाद ० 77 २४५) 

५-- मुमताज शिकोह --जन्म जमादीउलु्रव्वल १०५३ हि० का श्रन्तिम 
दिवस ६ श्रगस्त, १६४२ ई० (पाद ० {7 ३३७) । मृत्यु सम्भवतया १०५०८ 
हि° के जिलकाद मासं मे। 

६--सिपिहर शिकोह-जन्म बृहस्पतिवार, ११ शाबान, १०५४ हि° 
३ श्रक्तूबर, १६४४ ई० (पाद० [7 ३८८) । श्रपने प्रत्येक पौत्र या पौरी 
के जन्मके बाद शाहजहादाराके घर को जाता श्रौर प्रत्येकं भ्रवसर 
पर जन्मोत्सव के लिये दो लाख रूपये देता । 

७--जहांजेबवानू 1 

<--श्रमलुन्निसा । 

यह्‌ कु प्रदभत-सी बात है कि १९४५ से उसकी मृद्युपयेन्तं (१६५८) 
दाहजर्ह के दरबारी इतिहास दाराके किसी शिष्लुके जन्म का उल्लेख नही 
करते है । एसा मालुम होताहैकि दाराकी दो कन्याये श्रपने पताकी मृल्युके 
पे तक जीवित रही । कलिमाते प्रौरगजेब मे दारा की एक कन्या तमलुचचिसा 
बेगम कादो बार उल्लेखं श्राताहै किं वहु ग्रौरगजेब की विशेष कृपा-पात्र 
थी 1 उस सम्राट्‌ से कुच श्राभूषण उसको उपहार मे प्राप्त हृएयथे (सरकार 
ह° श्र° ६२, १०१) मनुची दारा की एकं छोटी कन्या का उसके धरेलू नाम 
जानीबेगम से उल्लेल करता है (ग्रधिकृत नाम जहाज बेगम) । उसका पालन- 
पोषण जहानग्रारा ने किया था प्रौर उसका विवाह (१६६० मे) श्रौरगजेब के 
पत्रमुहम्मद श्राजमसेहुभ्राथा दारा की यह्‌ कन्या पाकनिहाद बानर नही हो 
सकती है जो महम्मद श्राजम से १२ वषं बडी थी । भ्रमलुन्निसा मरौर जानीनेगम, 
प्रत्यक्षदहै, एक ही नथी । निस्सन्देहं इनका जन्म सिपिहुः, शिकोह के 
बाद हप्र था | 


अनया नमं जवन पदरयहकः 


भ 


१-चारिस का उल्लेखदहै करि दाराके एक पुत्र का देहान्तं जिलक्गाद १०५०८ हि” 
मे ४ वषे श्मीर ९ मासकी श्राय हृश्रा था। यह शिशु, जिसके नाम का उल्लेख नही है 
पाकनिहाद बानू नही हो सकता दै जो उप्त समय € वपै ९ मासकीथी। अत प्रस्य दै किः 
छ्मभिप्राय ममताजसे है। 
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प्रध्याय ३ 
दारा शिकोह की स्थिति श्रोर उसके श्रधिकार पद 
उसके श्रारम्मिक आज्ञापक पद 


, विमाग १--सुगाल सामन्त बणे में स्थान 

मुगल दरबार की प्रथा कै श्रनुसार, सिवाय श्रधिकृत सामन्तवगं के सदस्य के 
रूप मे, किसी व्यक्ति की कोई सस्थित्ति नही हो सक्ती थी। श्रुणल सामन्त वं 
मे वीरजन भ्रौर शिष्टजन दोनो ही सम्मिलित थे--सँनिक श्रौर वंद्य, कवि श्रौर 
चित्रकार, धम॑ंशाखरी (ग्रालिम) श्नौर नपुसक (ख्वाजा) सब को सेधा प्रधिकारियो 
(मनसबदारो) के खूप मे इस सम्मान का समान भ्रधिकार था। 

सम्राट्‌ की चान्द्र वषं गठि, दनिवार ५ ग्रक्तुबर, १६३३ ई० (११ रबी 
उस्सानी १०४३ हि० पाद 7 श्र ° ५४१) को राजक्रुमार दारा को उसका प्रथम 
मनसब (ग्रधिकार पद) १२ हजार जात श्रौर ६ हजार सवार का प्राप्त हृग्रा। 
उस दिन हिसार की सरकार (पजाबमे) जो बाबर के राजवदामे युवराजका 
क्षेत्र था, राजकुमार को उसकी जागीरके रूप मे दी गई । यह्‌ पसन्द ्रकस्मात 
नही हुई थी, परन्तु विचारपूवेक की गई थी किं ज्येष्ठ राजकुमार को सिंहासन का 
उत्तराधिकारी (युवग्रज) घोषित कर दिया जाये । 

दारा कौ पदोच्चति शीधघ्तासे उ्वताको श्रोर हुई श्रौर वहु परिवार के 
सब पहले के वृत्तान्तो से बढ गई । पुंच वर्षो मे करट उन्नतिं प्राप्त कर उसका 
पद्‌ २० हजार जात श्रौर १० हजार सवारका होगुया। इसके बाद कूरीब 
१० वर्षो तक उसका जात स्थिर रहा ! तब भी उसके सवार-दल की बृद्धि के 
रूप मे उन्नतिया जारी रही । दो श्रस्पाह (दो संनिक) तथा सेह श्रस्पाह (तीन 
संनिक) परिवतेन के रूप में भी उन्नति प्राप्त होती रही । भ्रप्रैल,.१६४८ मे दारय 
को १० हजार जात कौ उन्नति प्राप्त हुई श्रौर 5 वषं पीर जनवरी, १६५६ मे 
दूसरी उन्नति १० हजार जात की । शुजा ग्रौर प्रौरगजेव के सम्मिलित संन्या- 
धिकार से इस समय दारा कारसंन्याधिकार ब्डाहुश्राथा। परिश्रमी भ्रौर वीर 
गरौरगजेब चटा होते हए भी श्रकमण्य श्ुजा से अगे निकल गया था; परस्तु 
दाहुजहौं की नीति श्रौर प्रेमे दारा को प्रतिस्पर्धा क्षेत्र के ऊपर उठा दिया । 
भ्रपनी प्राणघातक बीमारी के ठीक पहले सथ्राटने दाराके पदको ५० हृजार 
जात तक बढा दिया, रौर श्रपने श्रादिक स्वास्थ्य लाभ के पी जब उत्तरा- 
धिकार-यद्ध क्षितिज मे वृद्धिकोप्राप्तहो रहा था, उसने दारा को “रुग्णा श्रवस्था 
के समय उसकी पितृभक्ति श्रौर सहृदय सेवा-सुश्रूषा की मान्यता मे ६० हजार 
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जात्‌ श्रौर ४० हजार सवार क्रा श्रसाधार्णां पद प्रदान किया जिनमे से ३० 
हजार दो श्रस्पाह श्रौर सेह भ्रस्पाह थे । 


विभाग र--दासया के महाराञ्यपाल-पद्‌ (सूबेदारियो) 

१--इलाहाबाद- शादस्ताखां कै- स्थान पर दो श्रधिक राजकीय गढो-- 
चनार श्रौर रोहतास सहित १५ जून, १६४५ को दारा इलाहाबाद के सूबेका 
सूबेदार (राज्य गल) नियुक्त हृम्रा । चकि राजकुमार इस समय दरबार के साथ 
काद्मीरमे भ्रमण कररहाथा, बकीजेगको जो दारा के श्नन्तःपुर का मख्य 
ख्वाजा था, उस भ्रान्त मे उसका प्रतिनिधि नियुक्त किया गया । भ्रनुपस्थित 
महाराज्यप्मल.कौ श्रोरसे १२ वर्षो तकं बकी बेग भ्रौर ग्न्य प्रतिनिधियो नै 
इस प्रान्त का सफलतापूवंक प्रशासन किया । यहं पर दारा केवल एके बार 
प्राया । (१६१५६-१६१७) ्रौर बनारस मे १ जलाई, १६५७ को उसने श्रपने 
प्रसिद्ध स्मारक ग्रन्थ सिरूल्‌ श्रस्लार (सिरर भ्रकबरके नामसे भी विख्यात) को 
परं किया 1 यह्‌ ग्रस्थ ५० उपनिषदो का श्रनुवाद है । इलाहाबाद से राजकुमार 
को कोई राजनैतिक तथा ्राथक स्वां नथा। राजकुमार की हटि मे इसके 
सम्मान का कारण केवल यह था कि वह हिन्दु-विद्या का केन्द्र श्रौर सूफी फकीर 
देख पुहीबुल्ला इलाहाबादी का निवास-स्थन था । 

र-पजाब-करीब दौ वषं पीले (माचं, १६४७) पजाब का सूबा दाराके 
महाराज्यपाल-क्षे्र मे सम्मिलित केर दिया गया । वचंँकि इस समय यष प्रान्त 
उस शाही सेना को रण-सामग्री पहचान का केन्द्र-स्थान हो गया था, जो बलच 
मे ओरगजेब की भ्रधीनतामे युद्रकर रहीथी। दारा को करीब एक वषं 
तक भ्रमन नये प्रान्तं के मुख्य निवास-स्थान पर व्हुरना पडा! यहु प्रान्त 
निविधल्पसे दाराके प्रधिकार मे रहा; जब तक किंश्रौरगजेवकी सेनाते 
उसको यहो से बाहर न भगा दिया । यद्यपि यह्‌ प्रान्त साधारणतया उसके प्रति- 
निधियो के प्रबन्धं मे रहता था, परन्तु लाहौर कोदारयाका सर्वपिरि ध्यान थां 
प्रौर उसके शासन की सराहना यहाँ से श्रधिकं भ्रौर कही नही हुई । उसको महान 
जन-प्रसिद्धि इस कारण प्राप्त हुई कि नगर के कल्याण मे उसने बहुत रुचि 
भरकट की श्रौर जिसको उसने श्रनेकं चौको (भ्र्थात्‌ बाजारो) के निर्माण से उन्नते 
कैर दिया । उस्केनामकोश्रवभी लाहौरमे प्रेमसे स्मरण किया जाताहै 
भ्रौर श्रौरगजेब द्वारा नि्मिक्त बहुमूट्य बादशाही मस्जिद सदैव बदनाम रही दै 
क्योकि इसका निर्माण खूनी लुट से हुम्रा है ।१ 


लिन 


१- सिक्ख ने इस्त मरिद को वारूदखाना बना दिया था, शरभो ने इसे मुसलमानो 
को वापस दे दिया जो इसको श्रकलदम समभर श्ससे षणा करते थे (लाहौर का गजेट ` 
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दाराके लिये लाहौर विक्षेष रूप से पवित्र था क्योकि यहं पर प्रसिद्ध 
सन्त भिया मीर का निवास-स्थान थाग्रौर यही पर उसकी मृत्यु हुई धी। 
१६३४ ६० मे उस सन्त से उसका परिचय हृम्रा था । महाराज्यपाल के रूप 
मे श्रपने लासन-काल मेदाराने सन्तकी कब्र पर एकं महासमाधिभवन का 
निर्माण किया श्रौर यही पर उसकी प्रिय प्र्धागिनी नादिरा बानर बेगमके शव 
को शरणं मिली । 

३--एूजरात--यह सूबा १६४९ मे दारा को प्राप्त हुभ्रा । उसने बकीषेग ^ 
को जिसको श्रब बहादुरखां की उपाधि प्राप्त हो गई थी, इलाहौबाद से ग्रुजरात 
मे स्थानान्तरित कर दिया किं वहु इस नवीन प्रान्त की व्यवस्था को स्थिर कर 
दे । दाराकभी भी गुजरात न गया श्रौर उसके भारवहुन से वह्‌ जुधौई १६५२ में 
मक्त हो गया । 

४ तथा ५--मरत्तान भ्रौर काब्रुल-ञ्जलाई, १६५२ सं प्रान्तो का पूनविभाजनं 
म्रावदयक हौ गया जब दाराने कन्धार ्रभियानं के नायक का स्थान ग्रहणं 
किया । ईरानियो से उस गढ को पुनः हस्तगत करे मे श्रौरगजेब दो बार 
श्रसफल हो चूका था) गुजरातकेभारसे दाय मुक्त किया गया (१७ दाबानं 
१०६२ हि०, १४ जुलाई, १९५२ ई ०) श्रौर बदले मे उसको काब्रूल भ्रौर मरुल्तान 
मिले । श्रौरगजेब को मुल्तान का प्रान्त दारय के सुपुदं करना पडा ्रौर दक्षिणं 
के चार सू उको प्राप्त हुए 1 बिहार का सूबा जिस पर बगाल श्रौर उडीसा 
के महाराज्यपाल राजकुमार श्रुजा क श्रखि बहुत दिनो से लगी हई थी, दारा 
को २० दिसम्बर, १६५७ को दे दिया गया जबकि गृहु-युद्ध लगभग श्रारम्भ 
हो गया था 1 दारा मल्तान भ्रौर काब्चुल दोनो स्थानो मे भ्रनुपस्थित महाराज्यपाल 
रहा । १५५३ ई० मे कन्धार से उसकी वापसी पर सुलेमान शिकोह उसके साथ 
दिल्ली गया ! कान्चुल को बहादुरख्रां ( बकीबेग ) के शासन मे छोड दिया । 
मुल्तान मे एक वषं पीछे मुहम्मदग्रलीखों के स्थान पर सयद इज्जतखां नियुक्त 
किया गया 1 जनवरी, १९५७ मे रस्स्तमखां बहादूर फीरोजजग को का्चुल से 


१८८३, १० २४, १७६) । मर्या मीर का समाधि-मवन लाहौर पूर्वीय (ल्ावनी) स्टेशन के 
समीप है 1 यह सगमरमर शौर श्रागरा केरे के पत्थर का अवन ड श्रौर इसके श्नं 
एक मरिजद है (वही, प० १६६) । भनुची का वणन है किं इसं भवन को दा ने बनवाया था । 
१--बहादुरखो (बकीबेग) । मासीरुलमरा 7 ४४४-४४७ मँ जीवन्‌-सम्बन्धी पाण्डुलेख । 
२--१७ शावान १०६२ हि०- जुलाई १४ १६५२ को प्रान्तो का पुनर्विमाजन, (वारिस 
६६ श्च) । गुजरात शादसाखा को भिला जिसके स्थान पर माच, १६५४ मे उसी प्रान्त में 
मुरादबख्थ नियुक्त इभा (वारिस ८९ अ०) | 


१४ | दारारिकोह्‌ 


बहादुर खों ( बकीबेण १ ) के स्थान पर नियुक्त किया गया जिसका स्थानान्ते 
लाहौर को हो गया । जब गृहु-युद्ध का भ्रारम्म हरा, अ्रल्पायु सुलेमान शिकोह का 
सरक्षक बनाकर बकीबेग.को शुजा के विरुद्ध म्रभियान पर मेज विया । लाहौर 
मे उसकी जगह पर सैयद इज्जतखां ( प्रब्दुरंज्जाक जीलानी ) > नियुक्त हृप्रा । 
विभाग ३-दारशिकोह्‌ की सेवार्पे श्रौर उसकी आय 
सैनिक श्रौर प्रशासकके रूपमे दारा का चरित्र घटनाशन्यहै। श्रपने 
प्रधिकारी जीवन्‌मे दारा नै ईरानियो के विरुद तीन सैनिक श्रभियानो का 
सञ्चालन किया । इनमे से दो श्रामोदमय सँन्यप्रद्ंन-माच्र थे जिनमे किसी रत्न 
का सामन न करना था, परन्तु तीसरेमे दुशखद रूप से भाग्य ने उसका पक्ष 
त्याग दिया 1 वहु कई प्रान्तो का नाममात्र का श्रनुपस्थित महाराज्यपाल रहा जहां 
पर उसके नाम से उसके ग्रधीनस्थ प्रधिकारी शासन करते थे श्रौर जिनकी नियुक्ति 
सश्नाट्‌ हारा होती थी! युवराज का पालन-पोषण कच के हरित गृह मे पाले 
हृए वृक्ष की भति किया गया था, उसको सक्टो श्रौर निरदाभ्रौं से 
सुरक्षित रखा गयाथा श्रौर लाहजही के प्रेम के सतत निर से उसको सीचा 
गया था । 
यद्यपि उसकी सेवाएं न्यून थी, उसकी भ्राय श्रधिक थी । केवलं श्रपने संनिक 
पद के कारण वहु २ करोड ७५ हजार रुपये के वाषिकं वेतन का प्रधिकारी 
था । कादमीर, कगडा ग्रौर पजाब मे श्रपनी विस्तुत्तं जागीर भूमियो के श्रतिरिक्त 
उसको महामन्त्री सादुल्लार्खा की समस्त जागीर दे दी गई थी ( श्रप्रेल, १६५६) 
उसके पास दो कमंशून्य वेतनिक-पद भी थे--कोल ( श्रलीगढ ) की फौजदारी 
रौर दिल्ली रौर श्रागरा के बीच के प्रदेश की राहदारी ( सरक्षक पद ) जिनकी 
वाषिक श्राय साढे २२ लाख रुपये वाषिकं थी ! शाहजहं ने दारा की इच्छा प्र 
विाल संनिक प्रौर कर-सम्बन्धी साधन छोड रे थे रौर उनका उपयौग करने 
के लिये वास्तविक योग्यता को विकसित करने का उसको कोई ्रवेसर नं 
दिया.था। 
विभागं -ईरानियों के विरुद्ध प्रथम अभियान 
„ १५५२ ई० से १२५ वर्षो तकर्त॑मूर श्रौर सफवी राजवंशो मेङ्न्धार क्रा 


भ्रान्त विवादास्पद भमि रहए 1 इस काल मे करई बार इसका हस्त परिवतंन हुश्रा । 
दो बार ग्रनायास ही यह्‌ मगल सम्राटो को प्राप्त हो गया; परन्तु उनके शिथिल 


१--वारि ह2 य° ६६ च० › खफीखोः ?7, ७१३ । 
र-सेयद इऽत्रतखां के नीवनात्मकर रिपणी-मघ्नीरुल्ुमरा; 11, ४७५ । 


दारा्लिकोह्‌ की स्थिति भ्रौर उसके श्रधिकार [ १५ 


नियन्त्रण के कारण वहु जाता रहा । भ्रकबर की बाल्यावस्था मे शाह्‌ तहमास्प 
ने इसको श्रधीन कर लिया, परन्तु १५६६ मे गुजपफरखां मिर्जा ने विइवास- 
घात दवाय उसको मगल सम्राट्‌ को समर्पित कर दिथी ्रौर वह्‌ सुग्रल-सेवा मे 
प्रविष्ट हो गया । शाह श्रव्बास प्रथम ने १६२३ मे इसको बलात्‌ जहांगीर से 
छीन लिया, परन्तु १५ वषं पीले कन्धार के ईरानी राज्यपाल श्रलीमदंनखा ने 
इसुको मुणलो के हस्तगतं कर दिया श्रौर भ्रपने प्रजापीडक स्वामीके क्रोधसे 
शाहजरहो के दरबार मे भाग भ्नाया ( फरवरी, १६३८ ) । 

ग्रनायास-प्राक्त इस प्रदे को संगटित करने कै लिये शाहजहीं ने शक्तिशाली 
प्रयास किये श्रौर कन्धार के दो श्राध्ित स्थानों बस्त श्रौर जमीदावर को विजिते 
कर लिया । इन दुर्गो की रक्ला-पक्तियो को हढ करने मे उसने लाख रुपये 
व्यय किय श्रौर एक नये प्रान्त--कन्धार के सूते का निर्माण किया । डरा शाजीखां 
श्रौर डेरा इस्माईलखां के परिचम स्थित जातियो की प्रदेश भूमि भी इसमे 
सम्मिलित थी श्रौर इसका राजस्व १५ लाख सूपये ( ६ करोड दाम ) था । 

कन्धार के छिन जाने के दु.खके कारणा जसा श्रब्दुल हमीद ने कटाश्षपुरवंक 
कहा है द्याह सफीकोनतोदिनिकोच॑नथा, न रात को नीद' ( रोज बेताब 
वो शब बे सवाब ) 1 परन्तु वास्तव मे उसके ्रपने स्वामी की भ्रवस्था कूं 
्रच्छी न थी क्योकि उसंको सदैव यह भय रहता था क्रि अननायास-परा्त यह्‌ 
ग्रसुर क्षत स्थानं कही उसके हाथोसेन निकल जये । १६ वी भ्रौर १७ वी 
दताब्दियो मे भारतीय विदेश नीति का यह स्वाभाविक गश था करं हिन्दुस्तान, 
तुर्की श्रौर भ्राक्ससपार देशो के सुन्नी शासको के सघटन से शिया-मत-प्रधान 
ईरान का क्रुटनीतिक पृथकत्व कर दिया जाये । तुकं के सुल्तान मुराद चतुथ से 
शाहजहाँ ने गाढ़ी मित्रता बनाये रखी 1 सुल्तान मुरादकी ईरानी इराक पर 
पनी _ योजनाये थी । शाहजहौ ने बलख के नजरमुहुम्मदखों श्रौर ऊजबेग 
सरदारों को मैश्रीवेत्‌ सन्देशो श्रौर उपहारो के सामयिक विनिमय से प्रसस्न रखने 
की चेष्टा की; परन्तु उन्होने हृदय से कभी उस पर विद्वासं न किया कयोर्ति 
तैमूर वरियो ने बलख, बदरा श्रौर समरकन्द के प्रति श्रपने स्वत्व प्रतिपादन 
का कभी सवंथा त्यागनं किथा। इन युद्ध-सहद श्रौर कूटनीतिक व्यवहारो 
के होति हुए भी ईरानी भूत चाहज्हा के स्वप्न को प्रायः भग दी 
करता रहा । 

१६३९ के श्रारम्भ मे यहु समाचार प्राप्त हुप्रा कि ईरानी कन्धार पर 
प्राक्रमण करने का विचार कर रहै हैं! युवराज को जिसने अ्रभी तके किसी 
युद्ध सँ भाम न लिया था, यहु उत्पुकता थी करि ईरानियो के विरुद्ध श्रभियान में 
वहु प्रन रयम रणानुभव प्राप्त कर \ तदनुसार = फ़रवरी, १६३६ ( १४ 
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दाव्वाल, १०४८ हि० )* को लाहौर मे बहुत गम्भीरता से उसको प्राज्ञा 
दी.गई। 

ठेसा प्रतीत होता है फं इस समय तक ईरानी शत्रृता का भय भ्रस्त हो गया 
था, जसा कि काबुल के प्रति भारतीय सेना का मन्दं श्रौर विराम गतिसे प्रयाण 
प्रकट करतारहै। वहु १८ मई को काञ्चुल प्हवी। उस नगरमे एक पक्षक 
विश्राम के बाद दारा को श्रपते दलसहित गजनी जानें कौश्राज्ञा मिली श्रौर 
किलीचर्खो को कन्धार जाने की, किं ईरानियो की गतिविधि पर निगाह रखें । 
वास्तव मे इस समय शाह सफी का कुस्तुन्तुनिया के सुल्तान भरुराद चतुथं से घोर 
सघषं चल रहा था । सुल्तान ने ईरानी इराक पर ्राक्मण कर दियाथा श्रौर 
बगदाद को "हेस्तगत कर लिया था । जलाई, १६३६ मे गूगल गुवराज कालं 
वापस बरुला लिया गथा | 


विभाग ५-क्रन्धार की च्रोर दारा का दूसरा अभियान 

सुल्तान मुराद चतुथं की मृत्यु पर श्रौर इराक श्रौर श्रा्मीनियां से श्रपने 
नव-विजितं प्रदेशो से तर्को के दीघ्र निष्कासनं पर, ईरानी श्राक्रमण का भय 
वास्तविकता को प्राप्त हो गया । तुर्कोकेभयसे मुक्त होकर श्रौर श्रपनी नथी 
विजयो पर प्रसन्न होकर, ईरान के शाह ते श्रपने राज्य के समस्त गद्ध-साधनो 
को कन्धार कौ ग्रोर मोड दिया । उसने भ्रपने मरस्य सेनापति रस्तमर्खो गर्जी 
को सबल सन्य सहित पहले ही भेज दिया श्रौर उको श्रादेश दिया किं खुरापसान 
की राजधानी निश्ापूर मे ठहूर कर उसके भ्रागमन की प्रतीक्षा करे । लाहौर के 
मुगल दरबार मे इस समाचार से बहुत हलचल पैदा हो गई । प्रान्तीय शासनो 
से विरिष्ट ग्रधिकारी श्रविलम्ब बुलाये गथे श्रौर श्रपने-भ्रपते दल्‌ लेकर राजपूत 
सामन्त पजाब कौ श्रोर श्ीध्तां से चल पडे। इससेनाका सर्वोपरि प्रधिकार 
राजकुमार दाराको दिया गया ( १० भ्रप्रैल, १६४२ ) श्रौर संयद खोजा, 
रुस्तमखाः बहादुर, राजा जयर्सिह्‌, राजा जसवन्तरसिंह रौर श्रन्यं भ्रनुवभी वृद्ध 
पुरुष दारा के भ्रधिकारी-मण्डल मे नियुक्त किये गये । 

मल्तान कै सूबेदार संयदखाँ बहादुर ग्रौर काबुल की सेना के कद 
ग्रधिकारियो को भ्राज्ञा मिलीकिदारा को सैन्य सहायता दं। विशाल सेनाको 


१--मरथम श्रभियान--दारया का कन्धार के प्रति प्रस्थान-पादण० प १४० । मुगल सेना 
का काबुल मेँ भागमन, २५ मुहरम १०४९ हि० वही, पृष्ठ ९४७। दारा का ग्रकनी को प्रस्थान 
१७ सफर, १०४९ हि० वही, १५० । काबुल को वापस १८ एवीउल अव्वल, १०४६ हि० वही; 
१५.१। धर को प्रस्थान २५ रबी उस्सानी वही, १५६। लाहौर मे सम्नाद्‌ का सदशन, ६ धकतुवर, 
१६३९ ई० ( २९१ नमादौ उल्सानी, १०४९ हि° वही, १६२ )। 
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लेकर फिर युवराज ने सिन्धु की पार किया, परन्तु ईरान का बाह निश्ापुर 
कभी न पहुचा क्योकि मई, १६४२ मे काशान के स्थान पर उसने म्रपनी जीवन- 
यात्रा समापतत कर दी । | 

यहु घटना दारा के लिये घोर निराशाजनक हृरद । जिना इच्रुसे टकर लिये 
दारा वापस होना न चाहता था । उसने प्रस्ताव किथा कि सीस्तान, फराह भ्रौर 
हिराते पर श्राक्रमण करके ईरानियो को युद्ध प्र विवद कर दिया जये श्रौर 
इस प्रकार कन्धार को सदा रहने वाले ईरानी भय से मुक्त कर दिया जाये । 
दाहुजहा ने श्रधिक विवेकसे काम निया श्रौर इस भ्रविचारपणं साहसं को 
स्वीकारने किया श्रौर राजकुमार को णजनीसेश्रागे बढनेकीश्राज्ञानदी। 

कन्धार की गठस्थित सेना श्रौर निवासियो को पून. विद्वासं दिले कै लिये दी 
विरिष्टं श्रधिकारी रुस्तमखां बहादुर फीरोजजग श्रौर संयद खां बहादुर जफरजगं 
३० हजार सवारो के सहित वहं भेजे गये । एक मास बाद दारा दरबारमें 
वापस बुला लिया गया प्रौर लाहौर मे उसके भ्रागमन प्रर (२ सितम्बर, 
१६४२) ° विजयी सेनापति योग्य सवंसम्मान से उसका स्वागत किया गया । 
विभाग &--कन्ध।र सें ्ौरणज्ञेव की अरसफलतायं 

ईरानियो कै विरुद दारा क द्वितीय श्रभियान के ५ वषं बाद तक दाहुजहं 
ने श्रपेक्षाकृत विश्चाम का श्रानन्द भोग किया! जिसका श्रय श्रल्पवयस्क शाह्‌ 
प्रब्नासं द्वितीय की बाल्यावस्था श्रौर परवहताको है। परन्तु शाहुने भ्रपने 
दाशर के अनुमान को श्रसत्य सिद्ध कर दिया भ्रौर मध्य हेमन्त ( जनवरी, १६४६) 
मे सुसलित सन्य सहित कन्धार के सम्परख प्रकट हो गया । सुहावने जाड के 
प्रानन्दं के लिए श्राहजहौं ने इस ग्रति लुभावने श्रधिकृत कषे्र की बलिदेदी। 
स्वयं रणक्षेत्र मे उपस्थित होने के स्थान प्रर उसने श्रौरगनेब ग्रौर सादुल्लाखां 
कै ग्रधीनस्थ संन्य-साहाय्य मेजी; परन्तु कायर मुगल सेना ते गढ को राजकुमार 
के श्रागसन के पहले ही श्रु के हवाले कर दिया । श्रोरगनेब ने मई, १६४६ में 
कन्धार पर षेय उाल दिया, परन्तु तीन मास के भ्रसफलं प्रयास के बाद वह्‌ 
वापस हटने पर विव हय गया । 

इसके बाद तीन वषं की भारी तंयारिथो के बाद भ्रौरगजेब श्रौर सादुक्लालां 
६० हजार कौ विशाल सेना सहित भेजे गये कि कन्धार को पुनः विजित करे ¦ 
दूसरा षेरा २ मर्द, १९५२ से जलाई १६५२ तकं पडा रहा, परन्तु बहुत खुदाई 
श्रीर बमबारी के होते हुए भी सफलता इतनी ही दूरस्थ प्रतीतं होती रही जितनी 


१-कन्यार के प्रति दारा का दूसरा भभियान--पाद० 77 २९१-३०८ । 
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पहले किसी श्रौरः अ्रवसर पर । निराला-मय साहस से श्रौरगजेब सवंदल-सहित 
ग्राकस्मिकं आक्रमण के लिए उत्सुक था, परन्तु इस विवेक-हीन उद्योग का 
समथंन करने से सम्राट वैष्इन्कार कर दिया श्रौर उसक्रो भ्राज्ञादी कि बहु 
घेरे को हटाले । 


विभाग ७-- कन्धार को घेरने क लिये दारा को नियुक्ति- 
उसकी तैयारियों 

६ जलाई, १६५२ को जब कन्धार से हताश्च होकर सेना काबुल वापस श्राई, 
साभ्नाज्य की प्रतिष्ठा को पूनः प्राप्त करने के लिये दारा ने दूसरे श्रमियान के 
नेतृत्व के लिए श्रपने को प्रस्तुत किया । श्रतः तिदचय हुभ्रा कि श्रागामी वसन्त 
ऋतु मे गुवराज्ञ को महासेनापति बनाकर शाही सेना ईरानियो के विरुद लाहौर 
से प्रस्थान करे। इस समय युवराज का पद ३० हुनार जात का था जिसमे 
२० हजार सवारो का दो भ्रस्पाह्‌, सेह श्रस्पाह दल भी था। शाहजहां क( भी 
सिहासनारोहण के समय यही मनसब था । इसके श्रतिरिक्त॒साग्राज्य के समस्त 
संनिक साधन उसकी इच्छा पर रख दिये गये कि वहू इस चढाई करमते वाली 
सेना को सुसज्ति करे । काबुल भ्रौर मूल्तान के प्रान्तं उसके रासिन-क्षेत्र में 
सम्मिलित कर दिये गये, जिन पर शासन करने के लिये उसके प्रतिनिधि शिकोह 
म्रौर मृहुम्मदग्रलीखं क्रमशः नियुक्त किये गये । 

संनिक की श्रपेक्षा विद्वान्‌ केरूपमे इस समय दारा की ख्याति श्रधिकथी 
ग्रौर समस्त साम्राज्य किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मेथा 1 युवराज की योग्यता 
की ्रनुमान स्वय युवराज से श्रधिक भ्रौर कोरईन करताथा। ग्रौरगनेब श्रौर 
सादुल्ला जसे योग्य पुरुष उसके अ्रनुमान मे केवल दयनीय साधारण व्यक्ति थे। 
वह स्वभावतः श्रावेगशील भावुक श्रौर भ्रनुचित शूप से प्रादावादी था । उसकी 
केल्पना प्रायः उसको धोखा देती 1 गिबन के सन्त पीटर के समन वारा “जैसी. 
उपक इच्छा होती वसा विष्वास कर तेता श्रौर जो च विवास करता 
वह उसको स्वप्नो श्रौर ्राभासो मे दिलाई देता 1“ भा्कता के सतत ग्रभ्यास 
्ोर.सूर्ा ग्रोर हिन्द सन्तौ ( साधकौ } कौ संगति कं कारण दारा की मानसिकं 
वृत्ति सरल विश्वासी, सवेदनकशील श्रौर भ्रव्यावहारिक हो गई थी । श्राशावाःदेता 
ते राजकुमार कौ कल्पना पर श्रना प्रभाव प्रकट किया। कन्धार के दीघ्र 
हस्तगत होने के स्वप्र उसको पहले से हो रह थे । 

कहा जाता है किं जव वहु काब्रुल मे ठहरा हृप्रा था, एकं दिनं दो फकीर 
राजकुमार की बैठक मे राये श्रौर भ्रपने थेगली लगे हुए वस्त्रो की सलवटो मे 
भ्रपने शिरो को ढक कर मौन बैठ गये । कुष देर के बाद उनमे से एक ने श्रपना 
दिर उठाकर जोर से कहा--“ईरान की घटनाये इसं समय मेरे समश्च है । ईरान 
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केश्लाहकी मृ्युहो गर्द है! दूसरा चिघ्ला उठा--^भैभी यही देखरहाहेः 
परन्तु मै वापस नही भ्रांगा जब तक शाहु का विमान गाड न दिया जायेगा ।'' 
इन शब्दो को सुन कर राजकुमार ने कहा--“भैने भी" एक प्राभास ( मकाश्फा ) 
मेदेलाहै कि सात दिनो से श्रधिक मको कन्धारमेन ठहूरना होगा प्रौर इन 
सात दिनो मे गढ विजित हो जायेगा दाह भ्रव्बास की मृल्यु सत्य ही सकती 
है." हेमन्त कै भ्रागमन पर वह लाहौर वापस भ्रा गया श्रौर श्रपनी तेयारियो मे! 
यथाराक्ति संलग्न हो गया । वारिस कहता है--“जो एक वषं मेन हो सकता 
था वहु कायं लाहौर मे श्रये ३ मास श्रौर ९ दिन के निवास-समथ मे राजकुमार 
ते पूरा कर लिया ( लतायेफ, ७ भ्र, वारिस ७० भ्र ) । लतायेफ-उल-म्रस्नार का 
लेखक कहता है--“जो विपुल भडार श्रौर भ्रवरोध सामग्री राजकुमार ने एकत्र 
की, उसका कुं॒भ्रनुमान इस बात से हौ सक्ता है कि ६ हजार बसि जिनमे से 
्रतयेक लम्बाई मे १० गज-से कम न था ( १ गज = ४२ भ्रगुल ) सीदियां बनाने 
के लिये इकट्ं किये गये 1” ( लतायेफ ५ ब })। 

तोपखाने की सुसजा श्रौर संनिक रसद विभाग के सगटठन का श्रोर विष 
ध्यानं दिया गया । बजार, जो उस समय सेना के ठकेदारो श्रौर भ्रत्न के व्यापारियो 
की एक जाति थे, इस पर बाध्य किये गये कि कन्धार की सेनाको भ्रन्न कौ रसदं 
पर्ुचाते रहेगे ¦! लाहौर के तोपो के कारखाने मे तीन बडी तोपे श्रौर ७ छोटी 
तोपे ( तोपें हवाई ) ढाली गद्रं । 

तोपखाने की पूरी शक्ति ७ क्डी तोपो, १७ तोपे हवाई, श्रौर ३० छोटी 
तोपो तक पैव गई । ३० हजार गोले, १४ हजार हवादइर्या, डेढ हजार मन 
गोलियां भ्रौर उसी श्नुपात मे लाहौर कै श्रस्त्रागार मे बारूदका संग्रह 
किया गमा | 


१ 

१--इनमे से ससे बडी का नाम “फते मुबारक" रखा गया । यह ५५ सेर का गोला 
फक्‌ सकती थी । इस पर यह शमेच्छा खुदी थी - 

तोपेदारारिकोह शाहेजदा। मी कुनद कन्धारा रा वै । 

“सपार के अधिपति दाराशिकोह की यह तोप ग्रन्धार का विनाश करदे” । एक्‌ दूसरी 
तोप का नाम (किशर कुशः रखा गया । यह ३२ सेर का गोला फक सकती थी । तीसरी का 
नाम सरकृत में रखा गया -गढ भजन । सव से बडी तोप ४६ेर का गोला पक सकती थी 
इसका नाम “कला कुशः” रखा गया ओर उस पर यह शेर खोदा गया- 

तोपे दाराशिकोहः किला ऊुश । सरे गरजस्प मे बुदं ब इवा ॥ 


“दाराशिकोह की यह तोप "किला"छुशः नामक गरजस् के शिर को वायु मे फैक दे ।* 
(लतायेफ-उल-अस्नार ७ श्र, ८ श्र; वारिस ७ब्‌) । 
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तोपसाने के का्यंकारि वं मे पर्याप्त वेतन भोगी कुष्ठ योप के तोपची श्रौर 
थोडे सै सनिक इन्जीनियर ये । कहा जाता है कि लाहौर मे श्रपने निवास-समय 
मे राजकुमार ने श्राज्ञा दी कि कन्धार के भ्रनुरूप एक नकली किले का निर्माण 
करिया जाये जिससे उसको हस्तगत करने का पूवं श्रभ्यास हो सके 1 तब उसने 
फिरभियो ( योरुप-निवासियो ) को बुलाया जो घेरा डालने मे निपूण थे भ्रौर 
जिनके पास गढहुस्तगत करने की विद्या प्रर उनके वारा लिखी हुई पुस्तके थी 
(८ किताबहा दर .मआरंफनं साखतन्द उहमराहं दाशतन्दं ) । इन पूस्तको मे सवं प्रकार 
के कल्पनीय गदो के चित्र थे, उनके वंन थे श्रौर जिस जाति कागढहौी उसी 
के प्रनुसार उसके निकट प्रवेद करने के ढंग थे । नियुक्त दिन पर युवराज स्वय 
कन्धार का यह नकली घेरा देखने लाहौर गया । उसने दो षेरने वाली तोपौ 
की पक्तियो का निरीक्षण किया जो इस कृत्रिम कन्धार के सम्य खंडी की गई 
थी श्रौर इसकी भित्तियो पर गोलाबारी कीम्राज्ञादी। एक दलकोश्राज्ञादी 
किं उस पर भ्रचानक धावा करे श्रौर उसको हस्तगत कर ले । उपस्थित सजनो 
ने राजकुमार को बधाद्र्यों दी । एक समकालिक पुस्तिका --“फतेहं भ्रव्वले- 
दारा शिकोह" श्र्थात्‌ दारा रिकोह की प्रथम विजय--मे यह्‌ घटना चिरस्मृत 
कर दी गर्द । वह राजभवन को वापस श्राया प्रौर प्रसा की कि हिन्दुस्तानियो 
की श्रपेक्षा फिरगियो का तोपखाना म्रच्छा था । 

ग्रधिकारी गराना-पटु के भ्रनसार लाहौर मे एकन इस प्रभिथानक दल की 
सख्या ७० हजार सवारो कौ थी! इसमे ११० मुसत्मान श्रौर ५८ राजपूत 
उच्च पदाधिकारियो की सेनाये सम्मिलित थी (जिनका श्रधिकार क्षेत्र पच हजारी 
से पच सदी तक था) । राजकुमार कौ निजी सेना की द्ुकडि्यां भी इसमे 
सम्मिलित थी । इनके भ्रतिरिक्त ५ हजार तोडेदार बन्दरकची श्रौर श्रहुदी दल के 
३ हजार तीर चलाने वाले ये सब ॒धुडसवार थे । तोडेदार बन्दुकचचियो की ठस 
हंजार पैदल सेना भ्रौर शाही हस्तिचालां के ६० युद्ध-हस्ती थे। राजकुमार प्रौर 
मनसबदारो कै १७० हाथी इस संस्या के भ्रतिरिक्तथे। सेना कौ कार्यक्षमता 
इनसे बहुत बड गई थी । सेना के न लडने वाले सस्थान मे ६ हजार सोनिए भौर 
बेलदार थे, ५०० पत्थर काटने वाले श्रौर खनक थे श्रौर ५००* पानी वाले । 


१--लतायेफ़र; ह° भ० ई", ९ ब । 

‡-खफीर्खो के इस्‌ उद्धरण मे ५०० कौ सस्या--यद्यपि गलत नही--्कपे कौ श्रशद्धि 
प्रतीत होती दै वथो सेना की सख्या को देखते हए ५०० खनको श्नौर पानी वालों की सख्यां 
बहुत ही केम है! दोनों दशाश्रो मेँ शु सख्या शायद ५ हजार है। आगे एक्क उद्धरण मं 
वारिस कहता दै करि खाई को खाने के कायै में सुल्लां फाजिल की सहायता प्रर सैयद 
महमूद बारहा को १०७० खनको "“ ` सहित नियुक्त किया गथा था ( वारिस, ७४ ब. ) । 
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हिविर-ग्रनुयायिभ्रो की संख्या सम्मिलित नही है । जब तैयारियां पुरी हो गहं 
दारान सम्राट्‌ को लिखा कि ज्योतिषियो ने प्रस्थान्‌ के लिये-२२ रबी.-उल ते सम्राट को लिखा कि ज्योतिषियोने प्रस्थान्‌ दै लिये.२३ रबी 
भूव्वल (११ फरवरी, १६ ५३) श्रौर कन्धार के ्रवरोध के लिये ७ जमादी 
उस्सानी (२५ श्रग्रल) तिस्वित कौ यौ संभ्राटं का निदेश हु किं गुल्तानं 
होकर थल छोटयाली के मागं से सेना प्रस्थान करे क्योकि मृल्तान भ्र र कन्धार 
कै बीच मे खाद्य-सामग्री का बाहृत्य था । इस श्रवसर पर राजकुमार को भ्रनेक 
उपहार प्राप्त हृए--म्राभषण, ्रल्ल-शख्र, हाथी श्रौर घोडे जिनका मूल्य ५ लाख 
स्पये था, एक लाख के सोने के सिक्के श्रौर संनिक कोषके लिये एक करोड 
रुपये, ग्रौर इसके भ्रतिरिक्त २० लाख रूपये ्रधिकारियो भ्रौर सुनिको को 
पूरस्कार देने के लिये थे ।५ 
सेना मे साधारणतया, परन्तु विशेषतया राजकुमार के निजी दलके 
संनिको श्रौर प्रधिकाररियो मे बहुत उत्साहं फला हृश्रा था । श्रपनेस्वामीकी 
भोति ये सब “श्रपरीक्षित वीर” थे। इनके प्रदम्य श्राशावाद से उनको दुःख 
होता जो लडते-लडते ब्ृदधहो गयेथेश्रौर दो बार कन्धार से श्रसफल वापस 
ग्रायेथे। दारा का प्रत्येकं प्रधिकारी श्रपने को उस समय कारुस्तम या 
ग्रफरासियाब समता था भ्रौर भ्रनिच्छुक प्रतीत होता था कि कन्धार-विजय के 
गौरव मे श्रपने शाही सहायको को हिस्सादे, परन्तु दारा श्रपनी सफलता के 
लिये लौकिक बल पर इतना अरोसा न करता था जितना कि आध्यात्मिक बल 
पर । बहुत से “श्राथंनाकारी मृल्लाश्रो" (अरबाबे दुम्राश्रात) को उसने वेतन प्रर 
रख लिया ! उन्हीने उसकी विजय के लिये लाहीरमे प्राना करना श्रारम्भ 
कर दिया श्रौर सेना के साथ कन्धार गये! ्रन्धविद्वास श्रौर जादू-टोते के 
"उस युग मे कोई भी व्यक्ति, चाहे जितना धार्मिक भ्रौर बुद्धिमान क्यो नहो, 
रतान की उपेक्षा न कर सकता भा । श्रतः राजकुमार ने करई जादूगरो 
(साहिरान) को श्रपनी सेवामे रख लियाक्रिं श्रवरोधितोके अन्नमे कड 
(किरम) पैदा कर दे श्रौर श्रपने जादू-टोने से शत्रु-दलमे फुट डालदे। इस 
प्रकार प्रत्येक रूप से सुसजित होकर भ्रौर बिना मेद-भाव के मनुष्य, परमात्मा 
श्रौर रतान को भ्रपनी सेवा पर विवद करके युवराज ते तीसरी बार ईरानियो 
क विरुद मोर्चा लिया । 
११ फरवरी, १६५२ को दिन की तीन घडी बीप्त जाने पर राजकुमार दारा 
शिकोह लाहौर के नगर से बाहर श्राया श्रौर उसने बाहर दिविर मे निवास 
किया। दो दिन ठहरने के बाद मुतल्तान, डोकी श्रौर पिहिन के मागं से उसने 


का ोजाााकाामनाामभने 


१-सफीखो ‡, ७१६-१७; वारिस; ह ० प्र° ७० ब्‌० । 
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ग्रपना प्रयाण श्रारम्भ किया । २३ श्रप्रैल (५ ज॑मादी उस्पानी) को. हिन्दुस्तानी 
सेना पञ्ञमृन्दराह्‌ के दरं .से बाहर. आराग श्रीर्‌ २५ को कारये. ५ कोस 
मर्दै-किला.कै स्थान्‌. पर शविरस्थ हो गई । इस प्रकार मन्दगामी प्रयाण॒के 
कारणा श्रवरोधं प्रारम्भ करने की शुभ तिथि (७ जमादी उस्सानी) निकल गई, 
जिसको ज्योतिषियो ने निदिचतत किया था । यद्यपि रुस्तमखां बहादुर फीरोजजग 
की अध्यक्षता मे सेना का श्रग्रदल पहले से कन्धार पर्हुव गयाथा श्रौर दोनो 
श्रोरसे गोलियोकीमारहो च्रूकौथी। दाराके भ्रधिकारियो अ्रब्दुल्लबिग श्रौर 
जाफर ने हठ किया कि खन्दकोके खोदने के लिये दूसरा श्युभ महतं निकाला 
जाये प्रतः स्पष्टहैकि इस कारणवदा नायकगणा श्रत ही भ्रात श्रवरोध- 
पक्ति मे अ्रपने निर्चित स्थानो पर जम न सके । \यहु कां उन्होने बृहस्पतिवार 
१० जमादी उस्सानी १०६९३ हि० को किया । -परन्तु कामरां (हुमायुं का हत- 

भाग्यं भाई) के बाग मे श्रपने मख्य स्थान पर राजकुमार सात दिनि बादकोही 
दुसरे शुभ दिवस १६ जमादी उस्सानी (४ मई, १६५२३) पर ही निवास 
कर सका | 


अध्याय 9 
कन्धार का तृतीय घेरा 
विभाग १--प्राचीन कन्धार ओर उसके बाह्य स्थान 

कन्धार का प्राचीन नगर, जिसका स्वंनाह १७३० मे नादिरद्याहं ने कर 
दिया, भ्राधुनिक नगर से करीब २ मील बाहर हिरात की सकं पर था! नगर 
के तीन श्रलग-श्रलग भाग थे, प्रत्येक एके भ्रलग ऊंचाई प्र था। वे एक दूसरे 
को रक्षा कर सक्ते थे । पहाडी की दतिदार चोटी पर श्रनेक ब्ुजं थे जो पत्थर 
की फिभरियो द्वारा एक दूसरे से जडे थे। इनमें से समसे ऊँचा जौ लकह 
कहलाता था, गढ ( जिसका नाम था दौलताबाद) को ऊपरसे देखता भाजो 
कुछ नीचे दूसरी अॐचाई पर था। बस्ती श्रौर बाजार (मण्डी) जिन के 
चारो श्रोर परकोटा था, कु ग्रौर नीचे पूवं के मैदान के ऊपर भ्रथम पठार प्र 


ष्णौ 


१- दारा का कन्धार को प्रयाण-चारिस, ७४ अ०; ७४ ०; लतायेफः, ९ ब्‌, १३ अः 
इसा द्वितीय प्रयाण के भ्रनुसार काम्यो के बागर मेँ लगे इद अपने शिविर मे दारा जे बुधवार 
१६ जमादी उस्सानी-अ्थत्‌ ४ मई, १६५२ को प्रवेश किया । परन्तु बरिसि कहता है- 
५९११ को-्रथौत्‌ २ मई को । . 


भ्छ 
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बसे हृए थे । प्राचीन नगर कै प्राकार कही -कही पर दस गज चौडे थे ! ये पक्की 
मिटीकेबनेहृएयथे, जो फस के टुकडो श्रौर पत्थरी के मिश्रण से बहुत मजबत 
कर दिये गये थे}! मैदान कौ श्रोर चौडी ग्रौर गहरी खाई थी! पहाड़ी श्यह्ला 
के उत्तरीय पक्ष प्र, जिसके भ्राश्रय मे गढ स्थित था, चालीस सीटियोंथी जौ 
चटनमेकटीथी भ्रौरएकगरुफा को जातीथीजो प्रहाडीके ऊपर कीञ्मोर 
ग्राधी दुर पर थी 1 इस पहाडी का नाम चहलजीना ( ४० सीदटियो की पहाड़ी ) 
थाजो नगर भ्रौर गढदोनोकै ऊपर थी । श्युखलाके बीच मे चोटी पर लाकहु 
काद्गंथा जो इसके परदिचम पक्त पर स्थित कन्धार की रक्षार्करता था । यहां 
पर एक लम्बी ढाल मे समाप्त होकर पहाडी मैदान से मिल जातीहै। पहाडी 
सिलसिले के उत्तर पूर्वीय कोने से पहाडी के साथ-साथ चलते हए नहँ पर 
परकोटा पहाड़ी से भ्रलग हो जाता हि, हम क्रमशः बाबा वली, वेजकर्य, ख्वाजा- 
खिजिर ओ्रौर मुरी के फाटको पर पर्हुचते है! यहो पर गढ के दक्षिण-परिचिमी 
कोने पर परकोटा फिर पहाडीसे जा मिलता है। यही पर मिदी का एके पुरता 
श्रौर गदी थे । ( ओरौरद्धजेब, खण्ड १ श्रौर २, प° १२४-७ ) । 
विभाग ₹--चेरा डालने बाली सेना की यथास्थान नियुक्तियां 

बृहस्पतिवार २८ श्रप्र॑ल, १६५३ को सेना के विभागीय नायको ने निग्न क्रम 
से स्थान ग्रहृण कर षेरा-पक्ति को पुरं कर दियाः-- 

उत्तर पुवं से प्रारम्भ- 

बाबा वली फाटक पर-महावत खां--पञ्चहवारी । 

वे्जकरां फाटक पर--किलीचखी--पञ्चहजारी । 

वेजकरां श्रौर ख्वाजा लिजिर के बीच-जाफर, राजकुमार का मीर 
भ्रातिद, भ्रमने तोपखाने सहित । 

स्वाजा चिजिर फाटक पर--श्रब्दुल्ला--राजकुमार का सीरबष्गी, प्रपनी 
पैदल सेना सहित । 

सिजिर श्रौर मबुरी फाटको के बीचे-कासिम ता--राही तोपखाने का 
मीर भ्रातिश--चार हजारी 1 

मशूरी फाटक पर- मिर्जा राजा जयसिह--पञ्च हजारी 1 

चेहेल जीना ब्रुजं पर--इद्लस ख--तीन हजारी । 


लाकह॒ दुगं पर-बकी खो, चम्पतराय बुद्देला, संयद मिर्जा तथा 
म्रन्य । 


राजकुमार का मीरे सामान, मल्ला फ़ाजिल, खाई को सुखाने के कायं पर 
नियुक्त हमा श्रौर १०७० खनको भ्रौर एक सैनिक दल सहित सैयद महमूद बारहा 
उसकी सहायता पर नियुक्तं किया. गया । लाकहु पहाड़ी के पदिचम की शरोर 
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मिर्जा कमरों के बाग के सामने राजकुमार ने ४ मई को भ्रपने शिविर मे प्रवेश 
किया । रस्तमखाँ बहादुर फीरोजजग नै सबल सन्य सहित कुं प्रागे बढ कर 
ग्रपना स्थान संभाला किष्बस्त की सडक पर निगाह्‌ रखे । भ्रन्य थाने श्रसदिभ्ध 
योग्यता कै श्रधिकारियो के सरक्षण मे सौप दिये गये । 

विभाग २--धावे चौर रात्रि प्रहार 

प्रथम दिवसको ही ईरानियो का एक जत्था खिजिर फाटकसे बाहुरभा 
गया श्रौर उसने हिन्दुस्तानियो को चनौती दी । कुच भ्रनुयायी लेकर स्वाजा खां 
उजबेग बाहर श्राया ग्रौर उसने खन्दक के पास तक शत्रु का पीडा किया। 
यहं पर उसका घोडा मारा गया श्रौर उसके भी करई गोलियो के घाव प्राये जो 
प्राकार से चलाई थी । जब वहु वापस ह रहा था, पलायक उस पर हुट पडे 
श्रौर उसको मार डालने वाले ही थे, जब उनके एक श्रधिकारी ने चित्लाकर उनसे 
कहा--^^तुमको शरम प्रानी चाहिये । उसको जाने दो ।“ अब यह समाचार 
राजक्रुमार के कानो तक पर्हुचा, उसने स्वाजाखां को बुलाया श्रौर उसको एक 
विष खिलग्रत ( वस्त्रोपहार ) भ्रौर एक घोडा उपहार मे दिया श्रौर उसके मन- 
सन मे २०० सवार बढा दिये । 

२ रमजान ( १७ जलाई, १६५३ ) को प्रातःकाल ही ३०१ ईरानियो का 
एक जत्था इज्जतखा की खन्दक कै सिपाहियो पर हट पडा, जब्र वे नमाज 
( प्राथंना ) के लिये एकत्र हुए थे । उन्होने बहुत से संनिको को मार डाला श्रौर 
घायल कर दिया । यदि नजर बहादुर खेश्गी के पूत्रो कुत्बखां श्रौर रम्सखां ने 
उनको वीरतापुवंक सहायता न दी होती, उन पर बहुत बडी विपत्ति भ्रा जाती । 
इन दोनो भादयो के ३१ संनिक धायल हो गये श्रौर महावत खाँ के १४ सिपाही 
मारे गये रौर ३१ घायल हो गये । उसने वापस जाते हुए ईरानियो का सामना 
उनको खन्दकं के पास किया । 

इज्जत खो दारा का कृपापात्र सेवक था; उसने भ्रपनी हानि कौमात्रा 
{ करीब ९० मरे श्रौर घायल ) ग रखी, श्रन्यत्र मारे गये, ईरानियो की लाशो 
को श्रपनी खन्दक मे उठा लाया श्रौर उन लाशो को भ्रपने सैनिको की वीरताके 
विजय-चिह्ल के रूप मे उस श्रधिकारी को बता दिया जो पदता करने मेजा 
शयां था^ । 


शीः 





१--लतायेफलश्रख्वार ७६ श्र-७७ श्र । पादशाहनामा मेँ भषिकारी वणंन दारा दवारा 
प्रेषित पत्रो के श्राधार पर स्पष्ट शूप से है । बह इस प्रकार है--“शावे' बहुत ही कम इए श्नौर 
कोई भी सफल न इच्मा । परन्तु एक अवसर प्र महावत खा को खाई के सैनिकों कौ उपेता के 
कारण, खा के उुद्॑सैनिक मार डले गये श्रौर कु घायल हो गये । जब ईरानी वापस हो रहे 
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ग्रवरोध कौ समाप्ति के निकट--विरेषकर दारा के कृपापात्र जाफर की 
वन्दको पर--धावे बहुधा हुभ्रा ही करते । ब्रपने रातरि-जागरण मे ईरानी उतना 
सतक रहते जितना किं हिन्दुस्तानी श्रसावधान । वे भ्रयः चुपके से खन्दको मं 
घुस श्रति श्रौर श्रपने राति प्राक्रमण के भयानक स्मृतिके पमे खनर्कोके 
मुण्ड-हीन रुण्ड छोड जाते। कासिम कौ खाई मे बेलदारो का दरोगा (नायकं) 
फतेह मुहम्मद कलाल २४ मई कीरात्रिमे खार्दके श्रग्रभागको चार बेलदार 
लेकर गया । दूसरे ही दिन प्रभात को उनके मस्तकहीन शव मिले । उसी रात्रि 
कौ दूसरा जत्था महावतखांँ शौर किलीचखां की जगहो के बीच की जमीन को 
चुपके से पार करके उनकी पक्तियो के पी के मंदान से पर्हुच गया । उसने तीन 
्िपाहियो को मार डाला श्रौरचार घौढोकी टगि तोड डाली 1 ( लतायेफं 
३१ ब ) | सतक्रं बुन्देले सरदार भी इन प्रप्रिय प्रवपातो ( धावो) से बचेन 
थे। ३० जुन के मध्याह्ल मे पहाडसिहं ब्रन्देला की खाद्यौ मे उसके सिपाहियो 
को श्रसावधान देखं कर भ्रवरोधितो (चधिरेहृ्रो) की एक टोली उन परभ्रा 
धमकी श्रौर करीब ६० लोगो को मार डाला; पहाडरसिह के कछ सिपाहियो ते 
उनका पीदा किया भ्रौर गढ की गोलियो से श्रपने २० श्रादमी श्रौर नष्ट किये 1 
( वही, ५८ प्र )। तीसरी रमजान को ( १८ जुलाई) करीब ३० ईरानी 
बन्दुकची लाकहु कौ पहाड़ी से उतर श्राय, चार ञ्टो श्रौर पोच गायो के गले 
काट डले । ये चम्पततराय बुन्देला प्रौर बको खों के तोपखानो के बीचकी 
जमीन पर चर रहे थे । वे उनका मस लेजा रहे थे कि करद सौ राही संनिकोने 
उन पर आक्रमण किया। अ्रपने साथियो की रक्षा पर शओ्रौर ईरानी पर्व गये 
श्रौर परस्पर गोली चली, परन्तु ईरानी अपना शिकार लेकर भाग ही गये! 
(७९ ब. ) । ये थोड़ी-सी उदाहर्णाथं घटनये है जो इस भ्रवरोध्‌ मे प्रायः 
होती ही रहती थी । 





ये, इञ्जतखा को खाई के सिपादियो ने जो समीप दी थे, उनको दण्ड दिया नौर कुड श्यानिरयो 
को मार गिराया ।” ( वारिस ७७ ब ) ! शिविर मे साधारण वातौलाप का यह विषय बन गया 
कि इस घटना के असत्य वृत्तान्त पर दारा ने अपने हस्ताक्ञर कर दिये थे। लतायेफुल अखबार 
का लेखक कहता है-“4्चु कि आरम्मसे ही यहं स्पष्ट ॒धा कि युवराज फ इच्छा थी कि गढ़ 
को हस्तगत करने के प्रयासों का सम्पूणं श्रेय उसी के हौ सेवकं को - विशेषकर जाफर भरर 
इञ्जतखां को प्राप्त हो ˆ" शत्रु को दण्ड देने मै, उ्तको भभा देने मेँ शौर उनको रोकने मेँ 
कि अपने मृतको कोउ न ले ज्य, जो डच महावतखां के सैनिकों ने किया--उसका भरेव 
सम्राट को प्रेषित वृत्तान्ता म इर्नतर्खा को दिया गया । दो मारे इए शततमो के श्वो की 
उपर्थिति इसका अ्राधारभूत कारण बताया गया । वास्तव मे महावतर्खा फे तोपखानों के सामने 
से इञ्जतखो के सैनिकों ने उनको उठा लिया था "“ छुवखा शौर शम्पखो का कोई 
उल्लेखे नदी दै“°०“*।० ( ७८ ब्‌--७९ ब, ) 
४ 


२६ ] दासाशिकोह 


। विभाग ४--जादू चौर चमत्कार 

यद्यपि दारा रिकोह्‌ वास्तव मे ईदवरप्रेमी था, परन्तु ईरवर के भगडे को 
श्रपना फगडा बनाना उसके धमं का श्रद्ध न था । श्रपनी युद्-सजा कै पूरक रूप 
मे बहुत से विद्वान्‌ ग्रौर ईशवर-भक्त उलेमा ( धमंज्ञो ) के साथ वह लाहौर से 
करई टोना करते वाले जादूगर भी लाया था । उनम एक हिन्दु सन्यासी, स्पष्टतया 
तान्विक साधु, इन्द्रगिरि नामक था, जो बहुत दिनो से इस प्रतिज्ञा पर कि कन्धार 
मे वह श्रमना चमत्कार बतायेगा, राजकुमार के श्रन्न-पान का उपभोग कर रहा 
था 1 वहु “४० श्रात्माश्रो (प्रेतो ) का श्रधिपति माना जाता था जिनसे वहु 
परकोटा को गिराकर खाई भरनेकाकामनले सकताथा 1 ३ मई को इन्द्रगिरि 
को श्राञ्ञा हुई कि श्रपने प्रेतो को बुलाये भ्रौर उनको गढ पर लगादे जो मानुषी 
प्रयास दारा भ्रनेय प्रतीत होता था । बहुत विद्वास से वहं खाई तक गया भ्रौर 
गढ मे प्रवेश की श्राज्ञा मांगी । ईरानी सन्तरियो के ्राह्वात के उत्तर मे उसने 
कहा---"'भै राजकुमार के निकट मित्रो मेहूं। मै गढ कौ देखना चाहता हूं श्रौर 
एक चिलम तम्बाकू उस ऊँचे ब्रुजं पर पीना चाहता हँ ।'* ईरानी उसको गढ के 
मन्दर ले गये ्रौर बादकोजो दूसरी श्रोर जा मिले थे उनसे यहु पतां चला कि 
वे ईरानी उसको श्रपने सरदारकेपासनले गये थे। उस सरदार मेश्राज्ञादीकि 
उसको गढ के चायो श्रोर धुमा दिया जाये भ्रौरः एकं चिलम तम्बाकरू उसको पीनं 
कोदी जये। ईरानी सेना नायक ने श्राज्ञा दी कि उसको एक कलदा मदिरा, 
भोजन श्रौर श्रन्थ श्रावस्यक वस्तुये दी जाये जो दारा साधारणतया नित्य इन्द्र- 
गिरिकोदेताथा। 

ˆ जब इन्द्रशिरि वापस होने का बहुत भ्राग्रहु करने लगा, ईरानियो को सन्देह 
हो गया श्रौर बहु जिकजे मे डाल दिया गया । शारीरिक यातना मे पडकर उसने 
श्रपना मेद प्रकट कर दिया श्रौर उसको यहं कायं दिया गथा कि लाक्रहुगढमे 
ग्रपने कायं मे सलगम्न ईरानियो को पानी पिलाये । ईरानी श्राज्ञापक ने इन्द्रगिरि 
को कहा कि श्रपना क जादू बताये जिससे गगल सेना विव्य होकर वापस 
चली जये ! परन्तु जब वहं सन्यासी की श्रोरसे हताश्च हो गया, उसने श्राज्ञा 
दी कि इन्द्रगिरि को जामरूद शाही पहाड़ी की चोटी पर परहा दिया ज।ये श्रौर 
वहाँ से उसको नीचे फक दिया जाथे किं वह॒ पाताल लोक के श्रपने मित्रोमेजा 
मिले ( लतायेफ, १८ प्र°ˆ) । 

२३ जलाई को एक हाजी दारा के शिविर मे प्रकट हृभ्रा। साधु वे मे वह्‌ 
ज्‌दूगर श्रौर दिठबन्द था ( साहिर व चक््मबन्द })। उस ने राजकुमार से कहा 
किवहु कनौर (गनौर?) केदेशसे भ्रायाहैश्रौर उसका श्रभिप्रायहैकि 
प्राना श्रीर्‌ जादू से कन्धार का पतन भ्राप्त.करना 1 उसने घौषणा की किं श्रपने 
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भन््र द्वारां एक पस ( ३ षष्टे ) श्रौर दो धडियो तक बह गढ की. तोपौ श्रौर 
बन्दुको को चुप रख सकता है भ्रौर इस पर्याप्त समय से कुछ वीर पुरुष उसको 
हस्तगत कर सकते है । राजकुमार ने उसके लिये निश्युल्क भोजन श्रौर २०) ₹० 
प्रतिदिन पारितोषिक के स्वीकृत क्ये । जादूगर ने दो रण्डियो, दो ज्वारियो, 
दो चोरो, एक भेसा, एक मेडा भ्रौर पांच मर्गो की भी अपेक्षाकी श्रौर कु सोच 
विचार कर राजकुमार ने यहु प्रार्थना भी स्वीकृत कर दी । भ्रव एकं जोगी श्रपने 
४० शिष्यो को लेकर श्राया भ्रौर एक विशेष प्रार्थना करने की इच्छा प्रकट की 
जिसके द्वारा गढस्थ सेना २० दिनो के श्रन्दर श्रधीनता स्वीकार कर लेगी । 
श्रपनी टोली लेकर वह एक एकान्त स्थान कौ चला गया । उसके लिये निश्गुल्क 
भोजन श्रौर सौ रूपये दैनिक श्रन्य व्यय के स्वीकृत हुए ! कु दक्षिणी साधु 
ग्राये 1 वै गर कहै जाते थे१ । वे श्रपने को १७ वी शताब्दी के काउट जेप्पलिन 
कहते थे । उन्होने बीडा उठाया कि राजकुमार के लिये वे एक श्राश्चयं वस्तु 
कानिर्माराकरेगेजोदो वा तीन व्यक्तयो को उनके हथगोलो ( हृक्को ) सहित 
उठा लेगी श्रौर विना पक्चो ग्रौर परोके वाण मे उड जायेगी 1 उनको श्रपना 
प्रयोग करने की श्रनुमति प्राप्त हो गई ओ्रौर ४० सपथे प्रतिदिन उनके लिये 
स्वीकृत हए (लतायेफ, ८५ श्र, ८५ ब०)। 

ग्रगले दिन २४ जलाई को नकीबो (घोषको) ने प्रत्येक डरे का चक्र 
लगाया श्रौर संनिकों को घोषणा की कि प्राकारो पर चढनेके लिये तयार 
हौ जायं । दोपहर को हाजी श्राया श्रौर कुं देर बाद हृष्टि से रोल हो गया; 
परन्तु दिन बीत जाने पर वह पुनः प्रकट हुभ्रा रौर कहा-““मै गढ के अन्दर 
गया था श्रौर मगलवार को दोपहर के समय मे सिपाहियो को श्रपने साले 
जाऊंगा ।” यह्‌ श्रागामी सोमवार के लिये पूनः स्थगित कर दिया गया। 
२६ जलाई की रात्तिमे जादूगरने जाफरके हित मे कुं प॑राचिकं ज्रियाश्रो 
का भ्रनुष्ठान किया । हाजी ने एक दीपक जलाया श्रौर दाल के कुच दाने (माश- 
उडद) उस पर डले, तब वहं एक श्रतिमानरुष नृत्य करने लगा, कभी वहु एक 
गज ऊँचा कूद आता श्रोर कभी जमीन परभ्रा गिरता। नृत्य की समाति पर 
दीपक के सामने एक कुत्ते का श्रौर एक मेड श्रौर पूर्णो का भी बलिदान दिया 
गया श्रौर तब रण्डियो, चग्रारियो श्रौर चोरो को सम्बोधन कर उसने कहा-~ 
“तुम सब का अलिदान देना प्रावयक है; परन्तु "तुम्हारे स्थान पर मै भ्रपना 
रक्त दूणा । तुम भक्त हो ।” श्रपनी एक जाँघ पर उसने धाव कर दिया, श्रौर 





१--दबिसतो का लेखक काश्मीरी बराह्मणं की एक जाति का उल्लेख करता है जो गुरूनायुरीन 
कही जातो थी (शिवा० 77, १०२ )। 


२८ ] दारादिकोहं 


प्रपना कु रक्त निकालकर बलि दिये हए पुश्रो कै रक्त पर उसने यह्‌ रकतं 
डक दिया । वहु फिर नाचने लगा भ्रौर कुं॑समय तक नाचता रहा * “ “" 
तब उसने जाफर को बलाया श्रौर उसको आज्ञा दी कि बलि-रक्त से श्रपनी 
तलवार को धो लेवे जिसके प्रभावसे वह फोलाद कोभी काट देगी। उसको 
यहु भी विद्वास दिया गया कि इन क्रियाश्नो द्वारा वह भ्रचेलीज बन गयाथा 
परन्तु उसके म्रचेलीज की एडी न थी । 

ग्रगले दिन जब रात्रि की केवल चार धडियां रह गई थी, जाफर ने भ्रपने 
मरनुयायियो को सुसलित कर दिया भ्रौर उनको पुणंतया तयार करने कै बाद 
वह हाजी को जगाने गया किवह दुगंकी तोपोको बंधदे। श्रनिच्छा से 
जादूगर ने श्रपनी श्रांखे खोली श्रौर बोला--"“मिर्जा जाफर-- तीन देव (प्रेत 
ग्रातमार्ये ) इस दुगं की रक्षा कर रहै है। इस रात्रि को उनका श्रौर मेरा कठोर 
मल्ल युद्ध हुभ्रादहै। इसयुद्धमे मुभे कर्द नार भ्राकादामे जाना पडा श्रौर 
पृथ्वी पर उतरना पडा । भै इस समय तक दो देवो को परास्त करते में सफल 
हो छका ह, परन्तु तीसरा जो उन संब मे भ्रति ददन्ति है, इस समय तकं स्वतन्् 
है श्रौर दुगंके प्राकारोकी रक्षाकररहाहै। श्रागामी सोमवार तक प्राक्रमण 
को स्थगित कर दो, क्योकि मुभे श्राराहै कि उस समय तकम इस हठी देव 
को भ्रधीनस्थ कर लंगा ।'" 

जाफर के हित मे जादूगर के प्रयास की वार्ता बाहर भी फंल गई थी श्रौर 
स्पष्ट है कि ईरानियो को भी पहुच गई 1 उन्होने उसके प्रतिकार मे शुक्रवार को 
कुं जादू किया श्रौर एक कृते की लाद को नीचे भिरा दिया। उसका, पेट 
फटा हृश्रा था श्रौर उसमं कुछ उबले हुए चावल भरे हृए थे । कहा जाता है कि 
वही उपाग्र उन्होने फिर क्रिया भ्रौर एकं म्रन्य श्रधिकरारी, जम्मू की पहाडियो के 
राजा राजरूप की खाई मे उन्होने एकं कृत्ते की लाक एकी । यहु राजा चहल- 
जीना बूजं पर श्राक्रमण का विचार कररहाथा।! फिर भी नियुक्त दिवस पर 
भ्रमन्द उत्साह से जाफर फिर हाजी के पास गया।१ हाजी नै उसको उत्तर 
दिया कि तीसरे देव को परास्त करने की श्राश्ा उसको नही रह गई थी श्रौर 
यंदि दोनो बन्दी देव मुक्त नक्यि गये,वे उसकीजान ले लेगे। श्रत; इस 
उद्योग का निदचय ही व्याग कर देना चाहिये 1 


बिभाग भस्त शरोर गिरिष्क का हस्तगत करना 
बस्त श्रौर कन्धार के श्रन्य श्राधित स्थानो को श्रधीतस्थ करने के लिये 


१--लतायेक्र) इ० य० देश, ठ्६ न, ८७श्न, ८९ब्‌, ९०श्र। शनिवार € फरवरी 
१६२६ के स्टेटूस्म॑न मे एक भ्भूतो के अरपत्ति' की लगमग सदृश कदानी सिक्रली थी । 


केन्धौर का तृतीय षैरा [ २६ 


हस्तमखां बहादुर फीरोज जग १३ मई, १९५३ को ११५ हजार संनिको की 
सुसञित सेना लेकर शिविर से निकला ! २१ मई को वह्‌ बस्त परहैच गया, कुछ 
प्रदलेन किया, श्रौर मेहदी कृलीखांँ के पासन एक सन्देदा-वाहुक भेजकर उसको 
परामशं दिया किं वह्‌ श्रात्मसमपंण करदे अब ईरानियो नेरक्षा की 
तैयारियां की, सस्तमरख्रो ने कन्धार से एक बडी तोप श्रौर कुछ सनक याचना 
कर्‌ संगा लिये भ्रौर गढपर वेरा डाल दिया। जब बडी तोप श्रा गई, मेहदी 
कुलीखांँ ने दाते जानने की प्राथंना कौभ्रौर श्रवरोध बेरे के दसवे दिन उसने 
गढ को सर्मपित कर दिया (वारिस ७६-श्र) ! परन्तु श्रनधिकृत इतिहास 
लतायेषएुलग्रल्वार में बस्त के पतन की एक भिन्न कथा पाई जाती है। उसमे 
कहा गया है किं भ्रवरोध के सातवें दिन रुस्तमखाँं ने कन्धार के पतन की एक 
भूटी कहानी का प्रसार कर दिया श्रौर श्रपने दिविर मे भ्रामोद-प्रमोद की 
प्राज्ञा दे दी । इस चाल से मेहदीक्ली को धोखा हूश्रा, प्रौर नवागत 
बडी तोपसे बिना एक गोला चलाये दुगं पर श्रधिकार हो शया। तभी 
इस तोप का नाम श्रमन-तलब' ( शान्तिकी इच्छुक) रख दिया गया 
(लतायेफ, ३५ ब ०) । 

रस्तमखं ने मेहंदीकृली को इस बात पर प्रस्तुत कर लिया किं श्रपने पुत्र 
को पत्र लिखे किं वहु भ्राजाये ग्रौर उसके साथ हिन्दुस्थान को चला चले । इस 
पुत्रके संरक्षणमे गिरिष्केकागढथाजो ३० मील श्रागे बढकर दैलमण्डके 
तट पर था। मेहदीकृली के पचने दुगं को खाली कर दिया, परन्तु वहु फराह 
को भाग गया 1 २६ शाबान ( १५ जलाई, १६५३ ) को रुस्तम ने संनिको 
की एके टोली मेनो कि जमीनदावर के समीप मे मिर्जा महम्मद रौरान र्जी.को 
दण्ड दे । जलाई के श्रन्तिम सप्ताह मे उसने स्वय हैलमण्ड पार एक धावा किया 
कि नौसाद (?) गाव के पास ईरानियो के एक जमाव को बिखेर दे । रस्तमर्खां 
फो इसके श्रागे यह्‌ भ्राज्ञा भिलीकरिश्रौर श्रागे बढेकर उत्तर-पदिवम कीश्रोरं 
ज मीनदावर के जिले परर श्राक्रमण करे क्योकि फराह से कन्धार को यहाँ होकर 
सडक जाती थी । 

हजारो ने भगलो को श्रपना सहयोग दिया श्रौर ईरानियो से कुछ थनि छीन 
लिये । दौलत बेग हजारा ने किरिवाज (?) पर श्रधिकार कर लिया श्रौर मिहिर 
कुली सुल्तान हजारा ने किजिलवाशो श्रौर गजियो के^एकं दल को भगा दिया । 
इतं लोगो के अ्रधिकार मे चरद्षिना का गढ्थां श्रौर गर्ज लोग फीरोजकोहं 
पर्वतमाला के उत्तर मे ्रजिस्तान के निवासी थे! परन्तु यै सरलताये प्रभवं 
हीन हो गई जब यहं श्रावदयक हो गया कि कन्धार पर धवे मे भाग लेने के लिये 
रस्तमखां के दल को वापस बरुला लिया जाये 1 मुख्य हिविर से कोई भी संनिक 


३० | दाराडिकोहं 


बस्त को गढरक्षा कायं पर जने को तंयारन हए । ज॑ब भगल प्रहदियो को 
प्राज्ञा मिली कि वे बस्त के लिये प्रस्थान करे, उन्होने साफ इन्कार कर दिया 
प्रौर धमकीदीकिवेसेवासे त्याग-पत्रदेदगे। विद्रोही सनको ने यह्‌ तकं 
किया कि सश्रादतखा जिसके श्राधीन बस्त मे सेवा करने की उनको प्राज्ञा हुई 
थी, ईरानी था, हिन्दुस्तान से उसको कुं लेना-देना न था, वहोः उसके कोई 
नातिदार भी न थे, उसका एकमात्र पत्र उस समय उसके साथ हिविरमेथा। 
उन्होने कहा--“भाग्य के किसी परिवतंन की दला मे सप्रादत स्रों प्रसत्नतासे 
ई्रानियो से जकिर मिल जायेगा, परन्तु हिन्दुस्थान मे हमारे परिवार नष्टहो 
जायेगे । ईदवर ही जानता है कि हम वहां से भाग सकेंगे या नही" ( लतायेफ, 
१४६ ब } ! 

- राजकुमार के श्रादेदानुसार रुस्तम बहादुर, बस्त के दुगं को पूणंतया 
ष्ट करके २७ सितम्बर को कन्धार के मख्य शिविर मे पुनः सम्मिलित 
हो गया । 


विभाग € चेहल ्ीना पहाड़ी पर हमला 

कन्धार की रक्षा-पक्ति की कृजी एक सस्त चदान की पहाडीथी। यह्‌ 
गड से करीब पौन मील की दूरी पर पहाड़ी शगृह्धूला के उत्तरी पक्ष प्रथी। 
चदान मे खुदे हुए ४० जीनो कै ऊपर इसमे बाहर की श्रोरदो अचे बृजंथे नजो 
कन्धार के गढ रौर उसकी मण्डी ( सुरक्षित बाज्ञार ) के ऊपर थे । इस पहाड़ी 
पर श्रधिकार करलेने पर कन्धार भ्ररदयहो जाता है । शाहु श्रन्बास द्वितीय 
ने १६४६ मे यह पता लगा लिया था श्रौर्‌ श्रौरगजेन की भी यह योजना थी कि 
दस पर ्रधिक्रार करके कन्धार की रक्षा-पक्ति को नष्ट कर दिया जाये! परन्तु 
धीरे-धीरे सुरगे लगा कर प्रौर गोलाबारी द्वारा इस पर श्रधिकार नही प्राप्त 
हो सकता था । भ्रतिमानुषी साहस द्वारा बहुमूल्य छकाने पर ही इस पर श्रधि- 
कार प्राप्तहो सकताथा। दारा युद्ध-विद्यामे निपुन था। उसने विचार 
किया कि निरन्तर श्रनि वर्षा से वहू ब्रूजंके रक्षको कोभगा देगा । उसके 
विचार मे किसी भ्राक्रमणकारी दल फी श्रावदयक्ता नथी जौ शघ्रुकी 
अपभ्यवस्था से लाभ उठा सके। ७ श्रौर ठ मरईकी रात्रियो को निरन्तर करई 
हजार गोले फेके गये । इसे ईरानी बहुत प्रसन्न हये क्योकि उन्होने इतने ओर 
की श्रातिशबाजी पहले कभी न देखी थी । श्रातिशबाजों श्रौर श्राज्ञापक भ्रधि- 
कारियो से बहुत प्रसन्न होकर दारा ने प्रत्येक व्यक्ति को २०) ₹० पुरस्कार 
मे दिये श्रौर मरहम्मद सादिक श्रौर मीर दिहाद्ुदी को १०० जातत की 
वृद्धि दी । 


कन्धार का ततीय घेरा [ ३१ 


१० मद को ्रस्थिर रूप से एक नये स्थान परर नाफर को मेना गया कि 
वहु चेहल जीना के पूर्वीय ब्ुजं के सामने एक भारी तोपो की पक्ति खडी करे 1 
गोलानारी का कोई प्रभाव न्‌ हुश्रा ग्रौर ईरानियो ने उसकी कुछ तोपौ को शान्तं 
कर दिया । भ्रन्तमे इस तोपखाने का ्रधिकार उचित व्यक्ति कोगडाकी 
पहाद्यो के राजा राजरूप को दिया गया जिसने द्वितीय श्रवरोध (घेरे) मे इस 
पहाड़ी पर श्राक्रमर करके विशेष स्याति प्राप्तकीथी। दारा ने राजरूपको 
५०० जात भ्रौर ५०० सवार कौ पदवृद्धि दी श्रौर गुक्तरकठ से उसकी प्रशसा 
की (६ दन) । परन्तु कु देर बाद राजरूप के पडोसी श्रौर उसके पुद्तेनी शत्र 
राजा मन ग्वालियरी ने राजकुमारके कान भर दियेि। उसको राजरूप कै 
पदके प्रति ईर्प्याथी) प्रथम श्रवरोध मे भी वहु राजरूपके पिता का 
प्रतिस्पर्धी रहा था ! इस समय तक्‌ सुरगण लगाने मे राजरूप के ४० श्रादमी 
मारे जाके थे श्रौर १६९० धायल हो गये थे । श्रतः उसने निश्चय कर लिया 
किं किसी भी मूल्य पर वहु प्रक्रमणं करते का साहस श्रव्य करेगा ! श्रपने 
वाम ग्रौर दक्षिण पक्ष पर स्थित तोपखानो के श्रोज्ञापको को उसने भ्राक्रमण के 
निरदिचत समय की सूचना दे दी श्रौर उसकी स्वीकृति के लिये राजकुमार को भीं 
विधिपूर्वकं यहु सूचना मेजदी। दारा के ज्योतिषियो को २० ज्रुन का ५ घडी 
पीले” का यह समय श्रशुभ प्रतीत हृभ्रा क्योकि सूयं उस समय ककं रेखा 
मेथा जोष्खुज्ञंकी स्थिति के विचार से लाभदायकन था! राजरूप को 
स्पष्ट श्राज्ञा मिली कि समय को बदल कर १८ घडी के बाद" कर दे। परन्तु 
ज्योतिषानुसार भ्रनूदरूल समय होने के पहले ही जाफरके एक छोटे भाई का 
देहान्त हो गया जो बहुत दिनो से बीमार था । यहु श्रशुभ दकरुन समा मया 
ग्रौर श्राक्तमण की श्राज्ञा बिकुल रह कर दी गई! ब्रपनेभ्रग्र-दल को वापस 
बुलाने मे बेचारे राजरूप के श्रौर भी ५ श्रादमी मारे गये श्रोर करीब २० घायल 
हो गये । 

इसके तीन दिन बाद दारा ने राजरूप को (उसकी प्ननुपस्थिति मे) कायर 
लोमडी के ताम से पुकार कर कहा-- “उसको जाफर की खाई मे मेज दो । वहं 
उसको बतयेगा कि सेवा कंसे करते है श्रौर किंस प्रकार उसको श्रपना तोप- 
खाना राजा मान ग्बालियरी के सुपृदं करना है ।* काजी श्रफजल मे ढता से 
राजरूप का पश्च लिया ग्रौर तिरस्कार से उसको बभा लिया । १९५ जलाई को 
वल्लभ चौहान को श्राज्ञा मिली कि राजरूप से चेहल जीना पर श्राक्रमणका 
भार ने ले, परन्तु उसने यह्‌ कह कर क्षमा याचना कौ--^“मे सदान का निवासी 
ह ।'“ इस पर राजकूमार क्रुदरहो गया प्नौर उसने श्राज्ञादी किं चौहान को 
श्रविलम्न जाफर की खाई मे मेज दिया,जाये 1 परन्तु शीघ्र ही उसको पर्चात्ताप 
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हुभ्रा ्रौर जब वहु जाफर के यहो जा रहा था, उसने उसको वापस बुला लिया । 
वल्लभ को भ्राज्ञा हुई कि वह्‌ देवीर्सिह बुन्देला के स्थान पर जाये जो चेहलजीना 
कै श्राक्रमण पर नियुक्त था (लतयेफ, ७२ ब) ! परन्तु इस समय से इस स्थान 
की उपेक्षा की गई क्योकि श्रव समस्त साधन परिखा कोपाटने मे श्रौर 
भ्रवरोध की मख्य पक्ति मे खादयो को श्रागे बहाने मे जटा दिये गये । 

१४ सितम्बर (२ जित्काद) को चेहल जीना के तोपखाने की दीवारे१ 
गिरा दी गई । देवीरसिह्‌ ने सामग्री राजरूप को सुपुदं करदी ! राजरूप को भ्रव 
प्राज्ञा हुई किं स्वाजा वायसकर के फाटक के समीप, गढ के एक श्रागे निकले 
हुए भाग ( मरगज ) शेर हाजी को मागं बनाने से, वहु जाफर को सहयोग दे । 
जाफर के सहयोग .की स्थिति मे राजरूप का काम बहुत भ्रच्छा रहा । दायने 
उसको ५ हजार स्प पुरस्कार मे दिये किं उसको उस समय के सकट मे सहायता 
मिल जाये । उसने ५ हजार श्रधिक का वादा किया जब उसकी खाईशेर हाजी 
कै नीचे परह जयेगी । 

दाराकीश्रोरसे एेसा ही व्यवहार उसके श्रधिकाश श्रधिकारियो को प्राप्त 
होता था। यह केवल मनुष्य प्रकृतिं की मांग थी कति गृहु युद्ध मे भ्रौरगजेब के 
विष दारा का पक्ष लेने मे राजरूप ने प्राना-कानीकीश्रौर दारा कारत्रुभी 
बन गया । 

विभाग ७--खन्दक बनाना 

कन्धार के पूर्वीय पक्ष पर मस्य दारो के सम्मुख स्थापित संनिक दुकडियों 
की भयानक पक्ति सुरक्षित खाद्यं खोदकर धीरे-धीरे परिखा के समीप पह 
गई! जाफ़र का तोपखाना समस्त भ्रवरोध कार्यो का केन्द्र बन गया 1 इसके 


१---चेहलजीना 1 वारिस राजरूप की वीरता की प्रसंशा करता &-“यजरूप ने." "*“ 
चेहलजीना के नीचे तक खाई को पहुंचा दिया शौर ययपि एक तोप उस्तको मेजी गई । गोलावारी 
का कोई प्रभाव न पडा “* “"एक्‌ बज पर श्राक्रमण भी किया गया, परन्तु दुस्थ सेना ने नफता 
का उपयोग किया भौर बहुत से सैनिक घायल हो गये । राजकुमार ने राजरूप को धाक्ञा दी 
कि वह यह कार्य छोड देः * ““"इसके बाद जाफर ओर किलीचखो के तोपखाने फे बीच मे उस 
को एक तोप्रखाने का श्रधिकार दिया गया” ( ७६ श्र ) । छपर वसन की हई बडी तोप मन 
तलब मालम होती है । यह वस्त के आत्मसमपेण के बाद १४ जून को वापस दे दौ गई थी 
( लतायेफ, ४९ श्र ° )। छप्‌ कहा हृश्रा ्राक्रमण चेहलजीना का अक्रमण न था, परन्तु 
लाक पहाडीके एके दुगं का श्राक्रमणं था) यह १४ जुलाई को राजरूप ने किया था जन्‌ 
उत्तके साथ तीन श्मौ< अधिकारी थे--चम्पतराय बुन्देला, देवीसिह श्रौर सैयद महमूद । शादी 
सेना एक अचानक हमला करना चाहती थी, परन्तु उन पर स्वय निद॑यता से भ्रच्मनकं हमला 
इमा श्रोर राजा राजरूप को, जिसके सिपादी सब से भागे ये, बहुत दी हानि हुई । उसके दल 
रे भेष्ठ सेनिकर मार डाले गये ( वही, ७० ब्‌० } } 
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कारण उन श्रधिकारियोमे जोभ्रन्य तोपखानोके श्रधिकार थे, ईर्ष्या ओर 
जलन उत्पन्न हो गई । उनको िकायत हुई कि राजकुमार जाफर का पृक्ष 
लेता है! जाफर की गवं स्रा श्रौर भ्रात्मक्लाघा पर उनको क्रोध होता । ६ 
भ्रगस्त को दो बडी तोपे--तोपमःरयम ग्रौर किला-कुश्च शिविर मे परैव गर्द 
ग्रौर ६ दिन बाद फतेहमुबारक ( फतेह लदकर ? ) भी प्रा गर्ई । परन्तु ये तोप 
निरथेक से भी ह्री सिद्ध इई क्योकि इनके समानुपाती श्राकार ्रौर शक्ति के लोहे 
के गोले लाहौर से नही लाये गये थे ! राजकुमार ने श्रपने एक कृपा-पात्र के इस 
साव को स्वीकृत कर लिया था कि यह ग्रधिक लाभकारी रौर मुविधाजनक 
हगाकि सेना के साथ सगतराशले लिये जाये श्रौर कन्धार की भ्रक्षय खानी 
से सख्त पत्थर के गोले तयार कर लिये जाये । परन्तु सगतराशो के दृष्ट दरोगा 
ते मुलायम पत्थर के गोले बनवाये । इसका परिणाम यह्‌ हूप्रा किं जब वे किला- 
कुश से चलाये गये, वे हवा मे फट गये श्नौर उन्होने स्वयं तोपचियो को घायल 
कर दिया । भ्रब इन पत्थर के गोलो पर सन लपेटा गया किवे कुलं हृद तक 
फटने न पाये \ कु फिरगी तोपची इधर से छोडकर ईरानियो से जा मिले प्रौर 
दूसरे सुरिकल से हिन्दुस्तानियो से श्रधिक निपुण सिद्ध हृए। कहा जाताहैकिं 
गोलो की २७ हजार से भी ्रधिक मार हुई, परकोटा मे कोई वास्तविक तोड्‌ 
फोडनदहोसकीग्रीरनवे ईरानी तोपो को बन्द कर सके। 

ग्रवरोधको ने बहुत परिम कियाकि बोधो को तोडकर परिखा को सुखा 
दे! १३ जलाई को एक सोवा खाली भी कर दिया गया; परन्तु तीन दिन पीछे 
कासिमखां श्रौर श्रब्दुल्ला ने ये समाचार मजे कि उनके स्थानि कापानीलो 
पहले घुटने भर रह गथा था भ्रबे गदंन तक श्रा गयादहै। जबवे अन्त मे परिखा 
को खाली करने मे सफलं भी हो गये, इसको सूखा रखना कठिन हो गया, क्योकि 
शेर हाजी के किनारो के समीप गत धाराश्रो से पानी भ्राने लगा 1 वरन्‌ लकडी 
के लदुोश्रौर मद्री के बोरोको उसमें गिराकर जाफर के तोपखाने के 
सामने परिखा पाट दी गई । श्रब यहु किसीन किसी प्रकार ्राक्रमणकारी 
दल के लिये बाधकन रह गई थी! परन्तु ईरानियो की श्रग्नि वष, विशेष 
कर उनकी बन्द इतनी विनाराक श्रौर भ्रचूक थी कि हिन्दुस्तानियो को 
साहस न हृभ्रा कि श्रपने ऊचे दमदमो प्रौर बालूकेथेलो कै प्राकारो से बाहर 
निकल सके । 

जाफर नै एक विशाल चच्रतरे का निर्माण किया 1 यह्‌ ७५ गजर लम्बा, 
५५ गज चौडा श्रौर २७ गज ॐचाथा श्रौर उसने इसके ऊपर १० छोटी तें 
चढादी 1 ` उसने एक बडा दमदमा ( ढका हमरा चदरूतरा ) बनवाया, जिसमे सुरं 
लगने का कायं करने कै लिये २० श्रादमी श्राराम से सीषे संडेहो सकते थे! 

५ 
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धिकृत वृत्तान्त कै श्रनुसार राजकुमार की तोपो ने शेरहाजी के परक्रोट श्रम 
प्राक्रार्‌ को करीब ३०० गज गिरा दिया । जाफर श्रौर इज्जतर्ख ने ( जिसके 
प्रधिकार मे शेरहाजी के सम्भुख एक तोपखाना था ) विश्वासपूवंक कहा कि 
उनके सम्परुख परकोटा मे काम चलाञ छेद कर दिया गया दहै । ब्रपने कपा-पात्रो 
प्र शेष जगत्‌ की श्रपेक्षा राजकुमार को अधिकं त्रिश्वास था । बिना व्यक्तिगत 
भरनुसधानःके या तथाकथित चरो के स्वयं निरीक्षण के, राजकुमार ने उनके 
कश्चन की स्वीकृत कर लिया । इस विषय प्रर राजकुमार का प्रतिवाद करना 
किसी भी श्रधिकारी क लिये विपत्तिजिनिक था, क्योकि इसका कारण यहं 
समभा जाता किं वक्ता कायर है वा उसमे स्वाभी के प्रति सक्ति नहीदहै। 


विभाग ८--धावे की तैयारियों 

दो दिनं पीछे सामूहिक धावे के विचार से २१ अ्रगस्त को दारा ने विभिन्न 
तोपखानीं कै श्रधिकारियो मे कवच श्नौर वक्षत्राण वितीणं कर दियै श्रौर उनको 
भिन्न-भिन्न स्थानो पर नियुक्त कर दिया ! लतायेफुल श्रल्बार का लेखक कहता 
है कि इग्गी पीटकर यह्‌ धोषरणा कर दी गई किधावेके दिनि वे लोग जो सिपाही 
नही है श्रौर जिनमे! श्राक्रम मे भाग लेने का आवश्यक साहस नही है, प्राथना 
( ब सभ्रादत-ए-बन्दगी ) के लिये तयार रहै; प्रत्येकं किजिलबाश के सिर पर 
५) ० का पुरस्कार" रखा गया श्रौर प्रत्येक जीवित ईरानी बन्दी को लाने पर 
एक भ्रशर्फौ + 1. श्रपमै उच्च-पदस्थं सामन्तो से बिना परामशं कयि ही श्रपनी 
कायं प्रणाली निरिवित्‌ कर, राजकुमार ने श्रगले दिन भ्रपने सामन्तो को ब्रूलाया 
क्रि उनकी सम्मति जान लेवे । परन्तु इससे वे श्रौरभी रुष्ट हो गये रर भ्रपनें 
को श्रधिंक ग्रपमांनित समभने लगे । किलीचर्खां को छोडकर सब उपस्थित हुए । 
उरनं कहला भेजौ कि वहु तीसरे पहर श्रायेगा क्योकि उसने ज्ञल्लाब ले रखा 
है । महाबतखो को ' सम्बोधनं कर दारा ने कहा--““इज्जतखा श्रौर जाफर के 
तोपस्राने के सम्भर परंकोदया भगकर दिया गया है। भ्रचानक' धावे के प्रति 
श्रापरकी क्यां रायु है ?"" सहाबत ने उत्तर दिया-“हुम नौकर है ! हमारा कायं 
कैवल युह॒हैकि. श्रापकी ्ाज्ञाभ्रो का पालन करे। राजा को तो राजाह 


१-लतायेफ, १२९ ब, ४२२ अ 

२-महानतख-मिजञा लोहरास, कुख्यात महाबतखां का पुत्रे जिसने अहगीर को बन्दी वना 
लिया था (म० उ० 777; ५००; ५०५ ) । मनुची कहता दै--“यपेप्ता इत्र किं महाबतरखो के 
सिपाियों मे दराके एक शरदिमी क्तो मार डाला। वेश मेँ राक्र श्रौर विष्यक्षा भिना 
शनुखधाने किये उसमे राज्ञा दी"कि उसके सैनिक एकतर किये नायै श्रौर महाबतखां को उसके 
सैम्भुख सीच लयं । `“ ` शांहनहां नेः ज्ञा दी किं दारा को कठोर वाग्दण्ड दिया जाये " 
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पराम दे सक्ते है ।'“ दारानेर्चाष्टुकारी करने की प्रयास किया, परन्तु अन्त 
मे उसने भत्सना के कटु शाब्द कटे । 


राजक्मार ते कहा--'श्राप्‌ साफ क्यो नही कहत है.कि श्राक्रमरां उचित 
है शरौर सरो के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर लङ्छे हृए_ श्राप तुरन्त गढ़ पर 


_श्रषिकार कर लगे । शापक पिता ने दौलताबाद्‌ के प्रसिद्ध दग को विजय्‌ कि 
थू 1 श्रापक्रा एसा विचार मालूम होता है कि बिना कन्धार लिथेही श्राप घर 
_ वापस चले जाये । फे भनुकयुक्त श्रौर क्सगत- वि कार-को-मगष- ययः से निकल 
दे--यह प्रधिकं ्रच्छा होगा ।'” इसके बाद एक पञ्च॑ हजारी नजाबतखां* को 
उसने प्राज्ञा द कि ब्रा्रस्त क्ती प्राज्ञा दा किन्चोक्रैमंत की व्यवहायेता पर वह्‌ श्रपनी सम्मति प्रकट करे 4 
नजाबतख ने नुम्रतापूकंक निवेदन किया कि श्रधिक श्रच्छाषह्ो यदितीन द 
चार दिनो तक श्रौरभ्रागेतोपे परकोटेकोढा देनेमे लगी रहः! दारा मे यह्‌ 
कहकर उप्तको छप कर॒ दिया--“श्रापका श्रमिप्राय यहु मालूम होतादहै कि 
परकोटा केही से हटा नही है कहीसे परकोटाहूटाहोयान, श्राक्रमण 
तो करता ही है ।'' तब उसने मिर्जा राजा जयसिंह कद्वाहा को सम्बोधन किया 
भ्रौर श्रकस्मात्‌ कहा--"“राजाजी, (्रवरोध के) ्रारम्भही से सभ्राटके कायं 


इस धटना के बाद महाबत्खां को दारा से विद्रष हो गया ( कहावत; २२५) । ऊपर र 
घश्ना का एक्रमात्र प्रमाण मनुचो है । कन्धार कै श्रमियान के पूवे वा पश्चात्‌ यह घंित दुई 
यह ज्ञात नही है! दारा चुगुलखोरो की बात मान लेता था; अवरोध के रम्भ दी से उसका 
महाबतखा से मत-भेद था । दारा के निजी सेवको की दुष्टता श्रौर प्रगल्मता इस कष्ट का. कारण 
थे । जव लतायेफृल श्रस्वार का लेखक दारा के सचिव फकीरां के पास खार््यो को भागे 
बढाने की दुस्साध्यता प्रकट करने गया, उसने खा को कुद भ्रपमान-जनक्‌ शब्द कृहे ( मई ११, 
१६५३ ) ८ लतायेफं, २४ श्र ) । यह महाबतर्खां वदी व्यक्ति था. जिसने एकस्मा मे 
शमौरगजेव के सम्मुख कहने का कठोर साहस किया था किं शिवा से ञ्ने के लिये 
किसी सैनिक की श्यावश्यकता न थी “काजी ( श्रब्दुल वहाव ) उसको परास्त क्र देगा 1? 
(स० उ० 777; ५९४ ) > 

१--नजाबतखे) मिज शुजा (० उ० 117, ८२१-८२८) कन्धार अरभिथान कै पुल जब 
नजाबत सहारसपुर का फौनदार था, उसको खणं खानों की वातौ सुनकर यह लोम इश्रा कि 
नक-कटो राणी के प्रदेश पर वह धावा करे । कमाय“ की पहाडियो मेँ स्थित श्रीनगर भ उसकी 
राजधानी थो । श्रपनी नाक लेकर वह अवश्य भाग निकला, परन्तु सम्मान श्रौर खणे वह्यं ही 
रह गये (वही, ८२२) । श्नारम्भ से ही नजावत कौ वृत्ति श्रापर्तिजनक थी । आबदख्दं दवीर.कै 
म्ुख स्थान ग्रहण करने से उने इन्कार कर दिया था । जब उसको आ भिली कि 
रुस्तमख † के साथ वस्त को जाये, उस्ने पहले तो इन्कार कर दिया; परन्तु अपने ' सहकारं 
कर प्रेरणा पर बह बाद को तैयार हो गया (लतयेफः १९ श्र २४ श्च, २५ अ ०) । परन्तु कुचं 
समय के लिये राजकुमार कौ कृपा उसने पुन प्राप्त करली 4 ओर कन्धार को' पुन बुला लिया 
गया था । 
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मे ्रापका प्रयासि श्राशासे कम रहा है।* श्रब कोई प्राथंना न सुनी 
जायगी । यदि भ्रापकी यह भ्रापत्ति है कि श्रापके तोपखाने के सम्मुख प्राकार कही से 
भगनहीहश्राहै, तो मै श्रीपको जाफर का तोपखाना देता हं ।'" इस प्रस्ताव को 
ग्रस्वीक्नत कर राजा ने कहा--““जब तक जाफर श्रौर ईइञ्जतखां हू भागो मे 
से (जो उन्होने तोडे है) गढमे प्रवेश करगे, परकोटा पर चढने कौ सी्ियां 
लगा कर मै भी वही कर दिखाङऊंगा !"' दारा ने पृद्धा--"“यदि यहीबातदहै, वो 
किस दिन आक्रमण करने के लिये श्राप सहमत है?" राजा तै उत्तर दिया- 
“सहमतियो से श्रौर श्राह्वासनो से मेरा कोई वास्ता नही है । प्रु केवल भ्रापकी 
प्राज्ञा का पालन करना है 1" क्रोध से राजकुमार चिल्ला उटा--“ये कंसे शब्द 
है ? भ्रापको साफ कहना हैकि भ्राक्रमण उवितहैया नही है । यदि ग्राणका 
श्रमिप्राय दहै कि इस बात से भ्राप श्रपने कौ दुर रखे, तो श्राप मुभे यहु लिख करं 
देदेकियातोमे हिन्दुस्तान को वापसीकी श्राज्ञादे द्‌, या रुस्तमखां बहादुर 
को वापस ब्ुलालू्‌ भ्रौर उसको सलाहंसे हमला करू)" राजा नै उत्तर 


१-इसका प्रसग है राजा की यह प्रार्थना कि वह श्रपनी खाई को श्रौर अधिक शोघ्रतासे 
श्रागे बढाने मे श्रसमथे है । राजकुमार के आदमी को यजा ने यह कह कर भगा दिया- 
¢ गरवरोष काये मे रौर खाई खोदने मे हम राजपूत लोग बहुत चतुर नही है श्रधिक्‌ श्रच्छा तो 
यह होगा कि राजकुमार यह तोपखाना किसो श्रौर को दे दे--जिसको वे देना चाहे (मई २८, 
१६५३ लतायेफः ३५ अ०)। १५ रमजान (३० जुलाई) को दारा ने जयषिह को बुलाया । 
रजङ्ुमार ने उससे बहत श्राग्रहपूवेकं प्राथैना की कि वह श्राक्रमण करे । उसने श्रनेक श्राकपैक 
भरतिायँ भी की । राजा का भाव बहुत रूखा रहा श्रौर बहुत देर तक उत्तर मे वह एक्‌ शब्द 
भी न बोला । चन्त मै राजकुमार को अनुत्साहननक रालदरूल का उत्तर देकर वह वापस चला 
गथा (लतायेफ ६४ वः ६५ अ ०) । देखो लखनऊ के भारतीय रेतिहासिकृ पत्र-लेख श्रायोग के 
सवे श्रधिवेशन मेँ मेरा पत्र । 

जयसिह के जीवन सम्बन्धी पाण्डु-लेख के लियि देखो--म० उ० 71, ५९६८-६ ] यं 
श्रपर्याप्त श्नौर श्रसन्तोषजनक दै । जयपुर्‌ के प्रत्र-र्लागारो मे कुद एत्र अमी प्रकाश मे रयि दै 
जिनसे प्रकट होता है किं जयसिह से दारा की बहुत घनिष्ठता थी। कू्धार के श्रभियानमें 
दोनों भे जो परस्पर श्रनुत्साह ठन्ति रदी, उसका स्पष्टीकरण केवल इस प्रकार हो सकता है क्रि 
जाफर मोर अन्यो के पर्ति दारा के पच्तपात से राजा श्रप्रसन्न हो गया था श्रौर दारा कौ शिशु- 
तुल्य मूखताघ्रं श्नौर उसके अ्ननियन्वित माषे से उप्तको शण हे गद थी । मनुची कहता दै 
किं दारा ने एक बार जयसिंह का श्चपमान कर दिया जब उसने उपहास मे यह रिप्पसी की कि 
राजा की श्राकरेति गायक की मति थी (कहावतें 7, २२५) । कन्धार भी दारा ने षेसा ही ताना 
राजा को मारा-- “ह तीसरा अवसर है जव श्राप कन्धार करो श्राये है । यदि इस वार भी श्राप 
श्रसफल रहे ˆ` “* तो किस प्रकार हिन्दुस्तान की मदिलाश्नों को अपना मुह दिखायेगे ? 
वास्तव म स्िर्या उन परषां से अच्छी है जो बारबार इस स्थान से वापस गये हे । (लतायेफ़, 
२० अ. ४, भी देखो) । ` 
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दिया--"“यह . लिख कर देने कोमै तंयारहंकिमै सदैव प्राक्रमणके पक्ष मेहं 
प्रौर मे सदैव श्राक्रमणं करने के लिये प्रस्तुत हुं !'* दारा ने प्रद्युत्तर दिया-- 
“श्रापकां हृदय श्रौर श्रापकी जिह्वा सहमत नही प्रतीत होते है। जो भ्रापके 
हदय मे है, वह्‌ भ्रापकौ जिह्वा नही बोलती है प्रौर जो श्रापकी जिह्वा बोलती 
है, उसकी प्रतिध्वनि श्रापके हूदय मे नहीहै। यदिवे एकरसदहै, तौ श्राप सीधे 
क्यो नही कहते है किं प्राप श्रान््मण॒ कोउचित समभते है श्रौरभ्राप सुधसिति 
प्रयास द्वारा गढ पर भ्रधिकार कर लेगे 1" उसने यह्‌ ॒श्रौर भी कहा--“लायद 
प्राप यह सोचते हो फि बिना कन्धार जीते मै वापस हो जाङगा ! यदि मै यह्‌ 
करू, तौ अ्रपना मह॒ पादशाह को (सम्राट को) कंसे दिखाङगा 1“ राजा ने 
्रत्यत्तर दिया--हश्ुर तो सम्राट्‌ की रश्रखो की पुतलियां है । जब भी सश्र्ट्‌ 
कीट हृङुर के जग-ज्योति-कारक सभुखारविन्द पर पडेगी, उसका स्वागत ही 
होगा । परन्तु हम तुच्छं सेवक गर श्रपने मुख कँसे दिखायेगे ?" राजकुमार तै 
ताना मारा--“दोबार तो यही मंहभ्राप सश्राट्‌ कोद्िखा चके है । प्रदन तो 
मेरा है जिसके लिये यह पहला श्रवस्षर होगा 1” श्रौर भी भ्रधिकक्ट्रु शब्दोका 
उपयोग हरा । इन बराबरी के निर्भीक प्रति-वचनो पर राजकुमार बहुत चिढ 
गया श्रौर इस दुखद वाग्युद्ध को ये दाब्द कहकर उसने श्रकस्मात्‌ समाप्त कर 
दिया-“श्राक्रमण के इस प्रस्ताव से चाहे श्राप सहमत हो या नही, मै श्रापको 
निश्वय रूप से भ्राज्ञा देताहंकि श्राप भ्राक्रमण करे। मुभे चिन्ता नही चाष्ट 
ग्रापमरेया गढ जीत लें " “ ।'“ तब उसने गम्भीरता से फातिहा पडे 
ग्रौर ऊपर वणन किये हूए सामन्तो को जानै की श्राज्ञादेदी। 

साम्राज्य के तीन सर्वाधिक शक्ति-सम्पनच्न सामन्तोके भावो कोहीदारातें 
केवल कलुषित न कर दिया, परन्तु इज्जतणलां कौ उपस्थिति मे जाफर कौ 
श्रनवसर प्रशसा से उसने श्रपने दो विहवासपात्रो से श्रनजाने ही पारस्परिक ई्ध्या 
के बीज बो दिये 1 जाफर कौ श्राश्ावादिता श्रौर उसकी चा्रूकारिता के साथ 
शेखी मारते की मुक्घ प्रहसा मे राजकुमार ने कहा--तिरे सरीखे यदि दो श्रौर 
पुरुष होते, तो इस समय तक इस गढ का प्रशन ॒निदिचित हो गया होता 1" 
जाफर, इज्जतर्खी श्रौर राजा राजरूप ही तीन व्यक्ति थे जिन्होने श्रपनी सम्मति 
श्राक्रमश के पक्ष मेदी 1 किलीवखं तीसरे पहर श्राया, परन्तु उससे आसत" 
ग्रहण करने की प्राथंना करने के पहले ही राजकमःर ने कहा किं श्राक्मरा 
करमे का निद्वय हो गया है श्रौर फातिहाके बाद खान जा सक्ता है। 

२३ श्रगस्त को (मंगलवार, & शवाल) सारी रात सेनिक सशस्त्र रखे गये 
प्रौर उनके विशेष स्थानो मे राजकुमार ने उनका निरीक्षण किया 1 जब रात्रि 
की लगभग तीन घडियां रह गई, राजकमार के सक्रेत पर भ्राक्रमणक्रारी ठेलिया 
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प्रपने उदिष्ट स्थानो पर पट पडी । जेरेक्सीज की भांति, जो श्रपने स्वण- 
सिंहासन से सलामीस के रण का श्रवलोकन कर रहा था, द्वारा प्रसिद्ध पहाडी 
चहल दृख्तरं (४० पुत्रियो की पहाड़ी) १ के शिखर पर एक सुरक्षित भवन से 
ग्रपने संनिकोके भाग्यका निरीक्षणं कररहा था | श्रागे क्या हु्रा इसका 
बहुत सुन्दर चिच्रमय वंन लतायेफल भ्रस्वारके लेखक ने दिया है। वहू 
महाबतखं की श्राज्ञा से उसके तोपखाने के समीप एक उवे स्थान पर खडा 
हृश्रा थाश्रौर रण की उत्तरोत्तर गति का वृत्तान्तंकोभेज रहाथा 1 खां 
स्वय एक दमदमे मे (उठे हुए तोपखाने मे) सुरक्षित बैठा हृश्रा था । 
विभाग क्रमण का अनुष्ठान 

इज्जतखौ के" तोपखाने से हम भ्रपना वरान प्रारम्भ करते हि। दो युद्ध- 
हस्तियो श्रौर एक हजार कवच-धारी श्रह्वारोहियो को श्रपते साथ लेकर जह 
गीर बेग नै भग्न स्थान पर धावा किया । एसा मालूम होताथा किरई्रानियोने 
इस स्थान को त्याग दिया है। बहूत षयं से ईरानियो ने भ्रपने तोपखाने को 
उस समय तक शान्त रखा जब तक कि म्रणल उनके तीरों श्रौर गोलियो की 
मार कं भीतर न प्च गये । तोपखोने श्रौर बन्दूकचियो की भ्रति भयानक भ्रभनिं 
वर्षासे, जो ठीके उनं पर श्राकर गिरी, मगलो के हाथी भ्रौर सवार भाग 
निकले । शिविर के ईर्प्याजनित जनवाद भ्रनुसार, जब श्राक्रमण का सकेत हुश्रा, 
इज्जतसं गुलाबजल से स्नान कर रहा था (जामा रावा करदह गुलाब बर खद 
मेबाशिद) । एक टोली को लेकर उसने जहगीर बेग के श्रग्रदल का श्रनुसरणा 
किया, परन्तु वहु श्रपनी खाई को वापस भ्रा गया । उसने कोई प्रयास न किया 
किं भ्रपते सैनिको को प्रोत्साहित करे श्रौर श्राक्रमणा को पुनः प्रारम्भ करे 12 
दस समय महाबतर्खौ श्रपनी खाई मे बैठा हृश्रा लतायेफुल्‌-प्रख्वार के लेखक से 
वृत्तान्तं सुन र्हा था । दूषंटना से एके गोला उसकी खाई के समीप फट गयु 
भ्रौर एक सनिकं की मृटु हो गई जो ठीक उसके सामने कैठाहुग्राथा, परन्तु 
लाँ को कोई चोट न श्राई। जब इन्जतखौ ने त्रु को पीठ दिला दी, वह पचै 
की श्रोर श्रपने स्थान को वापसं चला गया । । 


सतज 


१--१० रमजान; २५ जुलाई को राजछ्मार ने. श्रपने ब्युतात (गा्ैस्थ सामी श्रौर्‌ 
कारखानों का ध्यत्त) चन्दरभून को आक्ञादीक्रि वह एक्‌ रेप्ता स्थान चुन लँ जिससे बह 
श्राक्रमण के दिन श्रपने सैनिकों के वीरकर्मो को देख सके । चेहल दुख्तया के नाम से प्रिदध 
भवन को, जो एकं पहाडो की ढल पर था; चन््रमान ने पसन्द किया श्रौर राजकुमार ने इसका 
निरीक्षण किया (लतायेफः, ८९ श्र) । | 

२---यह उक्तिं सत्य हो सकती है । वारिस कृ वणंन केवल यह दै--““इङ्नत खा कौ श्रोर 
सेजोक्लोग आगे ष्ठे“ वे तीन श्योर से श्रभ्नि में फ गये!' वारित, ७८ ब्‌। 
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जाफ़र के तोपखाने की दाहिनी श्रोर से क्रिलीचर्ख, ग्रौर बाई श्रोर से मिर्जा 
्रबदुल्ला श्रौर कासिमखां बहुत साहस श्रौर धैय से भग्न स्थान कौ श्रोर बडे । 
परन्तु जाफर रिविर की अ्रनुदार किवदन्ती के श्रनुपार इस समय , निश्चिन्त होकर 
रोटी ग्रौर प्याजखा रहाथाश्रौर तरत्रुज का स्वादले रहाथा। (नान भ्रौ 
प्याज श्रो हिन्दभ्राना मे दं )।१ तो भी इस स्थान प्र जमकर लडाई हुई । 
भीषण भ्रगिनि वर्षा प्रौर हट. प्रतिरोध के सम्मुख मुगशलो ने घोर सघषं किया; 
परन्तु श्रनेक घायलो के ्रतिरिक्त ५५७ मृतको की हानि को सहन कर उनको 
वापस होना पडा । क्य जाता है कि नजाबतखरी ्रौर राजा मूकुन्दसिह हाडा, 
जो जाफर के तोपलाने को मेमेगयेथे, श्राक्रमणं के समय श्रकसप्य रहे । 
नजाबतखो को दारासे कु रिकायते थी, परन्तु हम नही जानते है कि प्रसिद्ध 
हाडा सरदार जिसने बाद को सामुगढके रणमेदाराके हिताथं श्रपनें प्राणो 
का बलिद्यन कर दिया, इस श्रवसर पर इतना शिथिल केसे रहा । कहा जाता है 
क्रि नजाबतर्खा ते हाडा सरदार को पृद्ा किं वहु भ्रपने सिपाहियो को हमला 
पर क्यो नही मेज रहा है, श्रौर उसने उत्तर दिया---“ये लोग, जो मेरे साथ 
है, साधारण किरायेकेव्ट्‌टुनहीदहै, वे मेरे भाईबन्द श्रौर नातैदारहै! मै 
उनको वही नही मेज सकता हं जर्हा मे स्वयं नही जाना चाहता हं!" सोने 
प्रतयुत्तर दिया--'सम्नाट्‌ के कायं मे भार्ईबेटे का कोई विचार न होना 
चाहिये ।” उत्तेनित होकर जोरीला हाडा सरदार उठकर खडाहो गया भ्रौर 
नजाबतर्खो के ज्येष्ठ पत्र मुहम्मद क्ली का हाथ पकड कर प्राकारकी श्रोर 
चल पडा । जबखांनेदेखा क्रि राजा हसी नही कर रहा दहै, वहु ग्रपने पुत्रके 
जीवनं के भय से नगे पवि दौड पडा किं उनको वापस लाये । राजा जयर्सिह"ने, 
जो दारा पर बहुत कद्ध था, उल्लेख योग्य कोई प्रयास नही किया! उसकी 
लाई से केवल दो व्यक्ति चढने की सीढ्ियाँ लेकर बाहुर निकले, परन्तु तुरन्त 
वे ईरानियो की गोलियोका रिकारदहो गये श्रौरप्राक्रमण कै इस क्षेमे 
कायंवाही यहीं पर समाप्त हो गई । 

संयद महमूद बारहा, लदाकरखां, मुहम्मद श्राकिल श्रौर मीरकञ्रताउल्ला 
(अ्रहदियो का बश्डी) के श्रधीनस्थ चार टोलियो ने पर्चिम्‌ की दिरा से प्रय 
किया कि भ्रचानक आक्रमण से कंतुल पहाडी श्रौर लकहु दुर्गं प्र भ्रधिकार 





१--लतायेफ, १३४ श्र “अपने तोपखाने से जाफर ने अपने श्रादमियों को प्रेरित किया 
कि श्रागे बह कर हमला करं! वारिस, ७८ ब्‌। 

२--ईरा्नियों ने जलती इई चादर कषा उपयोग किया “जिन प्र नप्ता चा इन्ना था 1 
वारसि) ७८ बृ० । 
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करलं । शत्रु कौ उभयपक्षीय भीषण अ्रग्नि-वर्षा के सम्मुखं बे-सोचे समभे 
बढने मे ग्रनेक संयदो के साथ सैयद महमूद मृद्यु को प्राप्त हो गया । एक हूनार 
बकसरिया (बकसर निवासी) बन्दुकचियो के साथ लदकरखां चुपचाप लाक 
दुगं के प्राकार कै नीचे तक चढ गया उसके साथ कुदं उल्लेखनीय सरदार 
भी थे--उदाहुरणाथं बदनसिह भदवरिया ग्रौर चम्पतराय बुन्देला । चहने वाली 
सीदियो की सहायता से वे उपर तक पैव जने वलेहीथे कि दुर्भाग्यवदा 
ईरानियो ने उनकी प्रगतिका पता लगा लिया प्रौर पत्थरोसे आ्आक्रामको को 
प्राकुल कर दिया श्रौर ३० व्यक्तियो को बिल्कुलमार ही डाला। मुहम्मद 
प्राकिल ने इन्द्र युद्धमे ईरानियोकी एक टोली को परास्त कर दिया, परन्तु 
एक भ्राकस्मिके गोली से उसका सहायक ग्रताउल्ला मारा गया जिसपर 
ग्रहुदी भ्रति शीघ्र पौरे हट गये । श्राकिल श्रौर देवीरिह बुन्देला इस प्रकार 
ग्रसहाय रह गये ! वे श्रपनी जगह पर टे नही रह्‌ सक्ते थे प्रौरभारी हानि 
का सहन कर उनको पीद्छ हृटना पडा । 

चार घण्टो तक, अ्रगले दिन के एक प्रहुर तक कोलाहल बना रहा । करीब 
एक हजार श्रादमी मारे गये ग्रौर उतने ही धायलहोगये। जेसेहीदासय 
भ्रपने डरे को वापस श्राया, दुगं के भौतर विजय-सगीत प्रारम्भ हौ गया। 
ईरानी, नतंकियो' को उन स्थानो तक लाये जह से मरगलो के तोपखाने दिखाई 
पडते थे, श्र॑पने राच्रश्रो के मनोरंजन के लिये वहीं उनका नृत्य कराया भ्रौर 
मन-भर समस्त दिन श्रानन्द मनाया । प्रसन्न वदन होकर हिन्दुस्तानियो को 
मह॒ बना-बनाकर उन्होने बहते चिढाया । भ्रगले दिन ईरानी श्राज्ञापक ने मुगल 
सेनाः के मुसलमानो को श्रनुमति दे दी कि केवल सरुसलमानोकौ लहे उठाने 
जायं श्रौर उनको दफन कर दे । उसने हिन्दुग्रो के ५सौ सिर एकन्र कयि श्रौर 

उनके विना सिर के धडो को मासाहारी पक्षियों के लिये छोड दिया 19 


१--्रनुषग के लिये-लतायेफ, ११२ अ, १३६ ब, वारसि, ७७ ब । आक्रमण क्री तिथि 
(९ शवाल, १०६३), उसके उद्‌ श्यो श्रौर विवर्णो के विषय मे दोनोँ प्रामाणिक लेखक सहमत 
है। वारिसं कहता है किं श्राक्रमण कौ यचि मै प्रस्येक बडी तोपसे १०० बार अ्रश्निवर्षकी 
गई । इस विषयं पर लतायेफृल भअस्बार मौन है । फिर वारिस मृतकों शरोर धायली की सख्या 
१ हजार बताता है, परन्तु दूसरा लेखक कहता है कि पूर्वीय तोपखानों मे ५५७ मृतकों के 
्रतिरिक्त केवल पश्विमीय मो्य पर वह सख्या शतको श्रौर धायलों कौ थी (शतको की टीकं 
सख्या का अनुसन्धान नही किया गया दै) । वारिस बहुत ही विवेकशील है श्नौर वास्तव मेँ 
आक्रमण के विशुद्ध विवरण देता है । वह बडे सामन्तो के निन्दनीय चरत्रि पर कोई टीका- 
टिप्पणी नही करता है । वह कहता दै कि अपने नेता की सघ्यु के वाद भी अहदी बीरता से 
लडते रहे, परन्तु श्रौर लोग श्रहदियों की पक्तियो मँ पहार को देखकर पहाड़ी से नीचे 
भाग निकले | 
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विभाग १०--अषरोध का अन्तिम रूप 

श्राक्रमण की असफलता पर परस्पर दोषारोपणं किया गयां! श्रन्य 
साघ्राज्यवादियो ने जाफर ग्रौर इज्जतखीं पर कायरता का लान लगाया 
प्रीर उन्होने महाबतखां भ्रौर राजा जयसिह पर कतंव्योपेक्षा का दोष ारोपित 
किया । परन्तु परस्पर एकान्त मे लोग कच्ठही कहै, किसी मेँ यह साह्न 
हृप्री कि दाराको कहू कि श्राक्रमराके समय जाफरनेकुचभी नक्ियाथा 
(हिचा कृदरते श्रोनीस्त कै बेणोयद कै जाफर कारे न कदं, लतायेफ, १२० ब०) । 

दारा बहुत ही उदासं था । जाफर ने उसको इस प्रकार प्राद्वासन दिया-- 
'्ुजूर को संनिकोकी मृत्यु पर क्योदुःख होना चाहिये। वे सेवामे इसी 
उटेर्य से रखे जति ह कि रण मे उनका बलिदान दिया जये! रहा प्राक्रमणं 
कै विषय मे, तो हृनूर कृपया यह जच कर लँ कि दाहं भ्रब्बासं ( द्वितीय ) नै 
इस द्गंको एक से श्रधिकं श्राक्रमण करने केबाद ही प्रत्त कियाथा।" 
उसमे महावत खँ कौ ब्त मेज दिया--प्रत्यक्ष मे इस कारय से कि रुस्तम 
को सनिक सहायता पर्हचाये, श्रौर राजा जयसिंह को१ शृतगं्दा दरं की श्रोर 
भेज दिया कि एकं ईरानी सेना कै तथाकथित श्रागमन पर ध्यान रखे 
( ३० श्रगस्त ) । केवल किलीचखोः एक पञ्चहजारी था जिसने दारा के 
कृपापात्रो की ग्रर विद्वेष भावना रखते हुए भी आक्रमणं के दिन भ्रत्यन्त भक्ति 
से श्राचरण कियाथा। भ्रवदारामे खाँसे साग्रहं प्राथंना की कि वहु श्रस- 
फलता की श्रपकीरति से उसे बचाये । समस्त तोपच्रानो का एक-माच्र ्रधिकार 


१--इस अभियान की समापिपरयन्त दारा श्रौर जयसिह मै परस्पर कट भावनाय बनी 
रदी । ५२५ शवाल ८८ सितम्बर, १६५३ ) को दारा ने शाहम कुली को राजा के पास यह 
सन्देश देकर भेजा--“भैने सुना है किं राप जनता को कष्टदे रषे दै श्नौर उनके बागों के 
वृत्त कटवा रहे है । यदि कन्धार के प्राकारो के नीचे यापने अपनी इस विनाशक शक्ति का 
प्रदशंन किया होता, तो इस समय तक सारी दीवारों को गिराकर सम्भवतया श्राप उसं प्र 
अपना श्रधिकार कर लेते!” राजा ने उत्तरदिया “मेरे शिविर-स्थान से दोन कोस के 
न्दर तक मेरे सौभाग्य से कोई बाग नदी ह जहासेमेरे सिपाद्ी वृको को कारक्र ईथन 
इटा कर सकते हयँ । दारा के सन्देश-वाहक ने यह भी सूचना दी कि राजा के शिविरके 
भ्रास-पाम कोई बाग नही देखाई पडता है, श्रौर जिस व्यक्ति ने यह समाचार उसको दिय 
धा; वृह श्रवश्य भूठ बोला होगा ( लतायेफ, १४६ श्र )। श्रागे चलकर १ जिल्काद 
{९३ सितम्बर, १६५३ ›) को राजान दारा को पर्रोत्तरदिया। दारानेलिखा थाक्रिरस 
मास की ४ तारीख को दूरा हमला करने के लिये बह कन्धार मेँ उपसित हो जाये ! राज- 
कुमार को स्सका उत्तर यह मिला--“श्राक्रमण सुखसे नही हो सकता है ! मेरी इस त्रुटि पर 
हृशूर जो भी चा वह दण्ड सुभे दे सकते दै ! कन्धार से भव सुभे इं भी लेना देना 
नही ह 1” ( वही, १५१ ब ) 

६ 
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उसकोदेनेका दारा तै प्रस्ताव किया श्रौर खानेखानां की उपाधि सहित उसको 
हप्त (सप्त) हजारी का पद ( ७ हजार जात भ्रौर ७ हजार सवार, दो भ्रस्पाह्‌, 
सेह भ्रस्पाह } देने की प्रतिज्ञा की1 किलीचखाँ सतक वृद्ध सैनिक था) इस 
प्रलोभन पर विचार करते हए उसने कहा--“श्रवरोध (घेरा) समाप्ति हो 
रहा है। इस स्थितिमे का्यं-भार मेरे सुपृदं करना मेरे हाथ मे मखली की 
दुम देनाहै (द्मे माही ब दस्ते मन दादन भ्रस्त)! तोभी उसने प्रतिज्ञा 
कीकि वहु यथाशक्ति प्रयास करेगा श्रौर मरवरोधको निदेश देने का कायं उसने 
स्वीकृत कर लिया! दारा इतना प्रफुत्लित हो गयाकिं वह घखांके गलेसे 
चिपट गया श्रौर उसके प्रस्थान के समय उसकी गदंन का उसने च्रम्बन किया 
( लतायेफ, १३५.ब ) ! कुड दिन पीछे किलीचखो ने, दारा को पराम 
दिया क्रि रुस्तम बहादुर के सैनिको को वापस बुला लिया जाये कि द्वितीय 
श्राक्रमण किया जा सके। भ्रवरोध एक मास श्रौर खिच गया । उसमे श्रावेग- 
पं उछोग श्रौर निराश्ामय प्रयास लक्षित होते थे । उनका उदेश्य शेर हाजी 
की रक्ना-पक्तियो की प्राकारो मे सुरगे लगाना ग्रौर उन पर गोले फकना था । 


विभाग ११--दारा की असफलता के कारण 

प्राक्रमणकारी मगल सान्नाज्यदाही की प्रगति को ईरान. की. प्रगाढ देगा. 
मकि श्रौर_ ग्रदम्य. गव र-उलदय फेर दिया । १७बी शताब्दी के अ्रवरोध-रण- 
व्यापार मे श्राक्रमण की श्रपेक्षा रक्षा-सुपनये. की उनकी -उत्तम्रद्धा ने उनका 
पूरा साथ दिया । महान्‌ सगल. कौ सेना सदेव श्रनिय॒त संनिको की एक विदयाल 
रा्िरहीथी। इसको देही श्नौर विदेी स्वाथंसाधक संनिक सशक्त बनाये 
ह्ण थे, भ्रौर ये बारह विशेष जातियो श्रौर देगो कै व्यक्ति होतेथे। भारतमें 
मुगल सेना की गौरवदाली सफलता उसकी संनिक निपुणता के कार्ण इतनी 
न हई जितनी कि प्रौर बातो के कारण--उदाह्रणाथं--हिन्दुग्रो के विरद 
इस्लाम की सामान्य दे-भक्ति ग्रौर उनका हढ सगठन, हिन्दुप्रो के जाति-पति 
के मगडे ग्रौर उनके राजवशौ के पितु-परम्परा-गत कलह तथा राजनंतिक प्रहनो 
प्रौर त्रपते शासको के भाग्य के प्रति भारतीय जनता की प्रसिद्ध उदासीनता । 
परन्तु ईरान के विरुद दिल्ली का सम्राट्‌ श्रपनी सेना के मुस्लिम भाग 
कोधमं या देशकेनाम पर कौोईप्रेरणान दे सकताथा। क्योकि ईरान 
से हिन्दुस्तान मे प्राकर बस जाने वालो कै बुद्धि श्रौर बाहुबल से ही 
प्रायः इस सेना की बल-वृद्धि हती थी। कद्वाहो श्रौर राठैडो को जौ 

१--किलीचर्खौ तूरानी (म० उ० 17, ९२) । वहं श्मानदार सु हफट सैनिक 'थ। 1 उसने 


श्मपने जीवन का बहुत-सा समय कन्धार में ईरानियों से लञ्ते इए व्यतीत किया था । इस वीर 
भनुमवी सैनिक कै रति दारा का व्यवहार या तो फुसलाने का होत था या उपेता का । 
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प्रानन्द शिशोदियो से लडने मे भिलता था, वहु सफावियो से लडनेमे प्रात्तन 
होता था । मनसबदारो के दलो मे श्रौर जातीय पलटनो मे पारस्परिक ई््या 
तथा श्रनुशासन श्रौर शघ््राम्ास कौ श्रनुपस्थिति के कारण सेनाम किसी 
प्रकार कौ संनिक-भावनाकी वृद्धिनहरईदथी। इन्हीके कारण सहयोग भी 
भ्रसम्भव था, जब तक किसी श्रधिकारसील व्यक्ति की सतक हष्टि उनका 
नियन्त्रण न कर रही हो । मंश्री-मावना तथा सामान्य पक्ष के प्रति निष्ठा नही, 
परन्तु इनके विपरीत ईर्ष्या प्रौर वैयक्तिक प्रतिष्ठा के प्रति श्रनुराग मुगल सेना 
को निस्सन्देह प्रेरक शक्तियाँ थी । गगल साम्राज्य का समस्त संनिक इतिहास 
इस तथ्य को प्रमारित करता है । मुगल सेना के जन्मनात इन भ्रवगरुणो के प्रति 
ग्रौरगजेब सहर व्यक्ति भी भ्रसहाय था 

कु भी हो, दारा के चरित के कुं गम्भीरं प्रवगरुणो की कोई भी उपेक्षा 
नही कर सकता है ! कन्धार मे उसकी श्रसफलता के प्रति ही नही, बल्कि उसके 
समस्त राज्नतिकं जीवन की दु.खेद भ्रसफलता के प्रति भी वे ही उत्तरदायी है। 
उसने एक दल--श्रपने दल कै भ्यक्तियो से श्रपना तादात्म्य कर लिया श्रौर कुद 
नवोदयो को विना विचार के श्रपना विद्वासं सौप दिया। ये भ्रनुभवहीन थे 
ग्रोर बहुत सीमा तक धृतं प्रौर श्रमिमानी थे! इसके कारण उसमे श्रौर उ 
सामन्तो मे मेद-भाव बढ गया । उनको सन्देह हुप्रा कि राजकुमार की एसी इच्छा 
नथी कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान प्रात करने के समानं ्रवसर दे! परिणाम 
यहु हुभ्रा कि उनको कन्धार का पतन इतना प्रियन था जितना कि दाराके 
करपा-पात्रो का ग्रपमान । उसमे चरित्र -बल श्रौर चातुयंन थाजो उसकी सेना के 
परस्पर विरोधी तत्वो को एकत्र रखने के लिये श्रावश्यक था । श्राज्ञा भग^ शरोर 
भ्रवज्ञा केवल पञ्चहजारियो के ही नही, भपितु न्यून पदाधिकारियो के भी चरि 
की विदोषताये थी । 

केवल साग्राज्य सहायक श्रौर राजकुमार के दलो के नीच कटुता ग्रौर ईर्ष्या 
की भावनाये थी, यही नही उसके कृपा-पात्रो ने भी श्रपनी स्वार्थी चाले 





१--थोडे से उदाहरण दिये जाते दै- 

श्र--जाफर के तोपखाने से मुहम्मद आक्गिल श्राता है, खतन्त्र अधिकार मागता है ! उसको 
प्राप्त कुर लेता दै ! ( २५ मः लतायेफ, ३१ १० ) ॥ 

इ--जाफर दी खाई मे सेवा करने से नुखतखां इन्कार क्र देता है श्रौर पदत्याग की 
धमकी देता है ( १५ श्चगस्त ; वही, ११४ ब० )। 

उ--राजङकमार के क्षमा कै प्रस्ताव को शम्सख श्रौर इुत्वख टकरा देते दै शरौर पने 
स्थानों परर वापस होने से इन्कार कर देते दै ! वे कहते है कि इऽजतखा के साथ रख दिये जाने 
से उनकी इदजत ८ मान ) जाती रदी है ८ २६ अगस्त › वही, १३६ अ० ) । 
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चली जिनका परिणाम अरवश्यभावी था । दारा कै तीन विश्वस्त प्रधिकारियो नै- 
भ्र्थात्‌--श्रब्दुल्ला, जाफर ग्रौर इज्जतखाँ ने-परस्पर भगडा कर लिया श्रौर 
निष्ट ढग से एक दूसरे के प्रति श्रविदवास उत्पन्न करने का षड्यन्त्र किया । 
राजकुमार के तोपखाने का सरदार जाफर श्रवरोध का परम वीर पुरूष भा। 
उसको राजकुमार का भ्रसीमित विश्वास प्राप्त था । वास्तव मे वहं राजकुमार के 
लिये श्रषे की लाठी" था। कहा जातादहै कि राजा जयसिह, महावतलां श्नौर 
किलीचखँ द्वारा प्रतिज्ञा करने पर श्रौर प्रारवासन दिये जाने पर जुल्फिकारखर 
ने एक बार श्रात्म-समपंण कर देने की श्रपनी इच्छा प्रकटकी। इसपर दारा 
ने घृणा से कहा--“यदि उसकी इच्छा प्राने की है, तो वहु जाफर श्रौर इञ्जत्खां 
की प्रतिज्ञा पर आं सकता है क्योकिं उनका वचन मेरे वचन्‌ के बराबर है" 
( कौलेग्रोहा कौले मा भ्रस्त )* । परन्तु ये दोनो राजकुमार की स्वय उपस्थिति 
मे भी प्रायः भगड जाति भ्रौर केभी-कभी एक दरसरे की चणली भी करते । जाफर 
की गर्वोक्ति पर बिगड कर इज्जतखा ने उसको पाजी कहा श्रौर राजकुमार को 
महफट कह दिया--“इन पाजियो के प्रति श्रापके द्वारा प्रद्ित कृपा भ्रौर 
विवास से कोई लाभन होगा 1“ १५ जून को प्रन्दल्ला ने जाफर के पास एक 
प्राथेना मेजी 1 जाफर के तोपखाने के सनिकट उसका तोपखाना था । उसने कहा 
कि जाफरं प्रपने तोपखाने के श्रग्र भाग को भ्रागे बढाना स्थगित करदे जब तकं वेह 
उसकी समरेखा मे न भ्राजाये । चार दिन बाद प्रब्दुलला राजकूमार को प्रणामं करने 
शयो श्रौर एक प्रदन के उत्तर मे उससे निवेदन कथा कि उसकी खोई जाफर की 
खाई से कुं पग भ्रागे है । जब यह बात जाफर के कानो तक परहची, वह्‌ क्रोधित 
ही. उठा श्रौर ईरानियो की समस्म जाति श्रौर उनके दुष्ट विद्वासहीन रिया 
सम्प्रदाय को गालि्यां देने लगा । उसके क्रोधको चान्त करनेकेलिये दारके 
पानु शब्दो से भी कोई लाभन हरा । तीन दिनो के बाद काजी श्रफजल इन 
दोनो के बीचमे वैर-शान्ति करमे मे सफल हूभ्रा । परन्तु यह सन्देह किया गया 
कि भ्रन्दुर्ला के संनिक> दात्रु से विदवासघातक पत्रव्यवहार कर रहै है । 
विभाग १२-अवरोधःत्याग 

कन्धार के भूगल श्रभियानो मे थकाने वाली एकरूपता है, क्योकि तीनो मे 

एक ही योजना, एक ही कायं-प्रखाली श्रौर एक ही श्रवस्यभावी परिणाम, 





१-लतायेफ, ९८ ब० । 

२-लतायेफ, ६२ अ्र०} 

इ--रन्दुल्ला की चाल-लतायेफ, ४६ व › ्राजी द्वारा भेर्शान्ति- वदी, ५० श्र; 
अब्दुल्ला के सैनिकों को चेतावनी, ६४ भ्र० । 


कन्धार का तृतीय वेरा [ ४५ 


दिखाई देते है । ईरानी हिन्दस्तानियो की तुलना ्रीष्मकालीन चिडियो से करते 

थे जो भ्रफणानिस्तान की हेमन्त ऋतु के श्रागमन पर भ्रपने मरम मंदानोक्रो 

चली जाती थी । परन्तु दारा ने निस्वय कर लिया कि हैमन्तमे भी श्रवरोधे 

चालु रहेगा श्रौरभ्राज्ञा निकालदी कि सेनाके लिये रसद-सामग्री प्राप्तकी 

जाये । परन्तु इसकी तो कोई सम्भावना नथी कि वहु इतना समथं हो जाये किं 

दुगंस्थ सेना को भ्रूखा मार कर भ्रात्म-समपंरा प्र उनको विवद कर दे, क्योकि 

श्रवरोध का कोई विशेष प्रभावन था । श्रफणान लोग श्रौर कभी-कभीतो दासय 
के शिविरकेही व्यापारी ( बक्काल) चोरी-दुपकेमसे भज्य सामग्री दुगंमे 
पहेचा देते थे! सीमास्थ श्रफगान जातियो की विद्रोही वृत्ति से परिस्थिति 
चिन्तनीय हो गई थी । उन्होने धमकी दी किं लाहौर श्रौर युल्तान से श्रसियानक- 
सेना का यातायात सम्बन्ध काट देगे  ज्रुलाई के अन्तिम सपाह हीमे डोकीके 
स्थानं पर दरबार के एक दण्डधारी (गरुजं-बरदार) को उन्होने लूट लिया था, 
श्रौर शाही भ्राज्ञा (फमनि), घोडो, सम्मान-वस्र श्रौर स्वय दारा के निमित्त 
प्रेषित इ्रदान (हुक्कये इत्री) को सूट ले गये थे (लतायेफ, ८८ ब०, २५ जलाई 
१६५३) । हिन्दुस्तानी फौजे पुणंतथा ्राचारभ्रष्ट हो गई थी, ्रौर ्रपने विरुद 

दवो हस्तक्षेप के स्वप्न देखने लगी थी । एक मनुष्य ने एक हजार श्रपरिचित 
सवारोको स्वप्न मे देखा जो भूणल सेना से होकर शान्तिपूर्वक दुगं मे प्रवेश 

कर रहे थे! इसका प्रथं यह लगाया गयाकिवे इमाम रजा के संनिकं थेश्रौर 

वे हिन्दुस्तानी सुन्नियो कै विरुद्ध ईरानी रियो की सहायता कै लिये ्राये थे। 
राजकुमार के शिविर मे एक पवित्र कुल के संँयद को स्वप्न मे रभूल (महम्मद) 
“कै दशन हए गओ्रौर रसूल ने भविष्यवाणी की किं उस वषं विजय प्राप्त करना 
सम्भवनथा श्रौर यहं कि मुसलमानो का श्रधिक रक्त-पतं कराना निर्थंक थां 

(लतायेफ, ६१ श्र, ६२ ब, १४४ ब०) । 

स्त के गढ को भूमिसात्‌ करके २७ सितम्बर को रस्तमखीं बहादुर फीरोज- 

जंग कन्धार को लौट प्राया । परन्तु सश्नाट्‌ की श्राज्ञा-पालन निमित्त राजकूमार 
को कन्धार प्रर एकश्रौर श्राक्रमण करे की योजना त्याग देनी पडी श्रौर 
भ्रागामी हैमन्त मे श्रवरोध चालु रखने का विचार छोड देना पडा । श्रगले दिं 
शुभ महूत पर राजकृमार ने घर की भ्रोर अ्रपनी यात्रा प्रारम्भ कर दी! तोप्‌- 
खाना श्रौर काब्रुल से भ्राये हुए दल के साथ इज्जलखं ने गजनी की राहुं पकड़ी 
भ्रौर सेना का मुख्य भाग राजंक्मार के श्रधीन पिरिन श्रौर डकीकेमागंसे 
मुल्तान की ग्रोर चल पडा । ५ अरतुबर को दारा पिरिन पर्हुचा ओरौर वरह के 
गढ कोनष्टकरनेकी ्राज्ञादी। इस सेना कौ कबायली (जातियो के) प्रदेश 
मे लड़ कर श्रपना मागं बनाना पंडा, क्योकि श्रफणानो ने सडको को घेर लिया 
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था ग्रौर उन्होने म्रपना जसा रिवाज था, सहायता का धन मगिथा । डोकींके 
समीप राजा जयसिहं ने श्रफशानो के एक बडे दल को परास्त किया। डोकीमे 
१३ ्रक्तूबर को राजकुमार ने निवास किया भ्रौर वर्हासे€ दिनो मे मल्तान 
प्च गया । य्ह ११ दिन व्हर कर उसने २२ नवम्बर को (११ बृहरम, 
१०६४) ° लाहौर मे प्रवेश किया । 

२६ दिसम्बर, १६५३ को दिल्ली शाहजर्होनाबाद के नव-निमित नगरमे 
युवराज भ्रौर उसके दल का सावंजनिक रूप से भव्य स्वागत किया गया। 
पिछली सध्या को ( १४ सफर! १०६४ हि०; वारिस, ८२ श्र) क्रमाः लाहौर 
म्रौरभ्रागरा से दारा भ्रौर शाहजहां दिल्ली पर्हुव गये थे।. सम्राट्‌ कीग्राज्ञा 
थीकि रात्रि मे वहु नगर के बाहर ठहर जाये । श्रगले दिन प्रभात मे दरबार 
मे उपस्थित सामन्त को उसने भेजा किं जाकर उसके पद-योग्य सवंसम्मान 
से उसको दीवाने भ्रामर ( सावंजनिक सभामण्डप ) मे लिवा लाये । भ्रपनें 
पुत्र सुलेमानदिकोहु को श्रपने साथ लेकरदारा ने दरबार मे प्रवेश किया 
प्रौर एके हजार श्ररफियां नजर (भेट ) पेश की! श्रपनी श्रसीम कृपा प्रौर 
प्रेम-बाहुल्य मे सभ्राट्‌ ने उसका भ्रालिङ्धन किया रौर उसका चम्बन क्रिया 
( वही, ५८२ ब })। श्रपने प्रेमोन्मत्त पिताकी श्रन्यून कृपा प्रौर स्तेहमे दार 
प्रपने क्लेरो ्रौर निरा्याभ्रों को भूल गया भ्रौर श्रपने श्रध्ययन को शान्तिपुवंक 
प्रारम्भ कर दिया । दारा श्रपने एकान्तवास श्रौर श्रध्ययन मे मगन रहा जब 
तक कि गृह-युदध की भेरी ने उसको संमर का श्राह्वान न दिया । 


१-लतायेषल्‌ श्ररबार का लेखक कहता है किं १३ जिल्काद (२५ सितम्बर) को दारय ने 
रंस्तमखो बहादुर को पच लिखा किं १४ को श्नवश्य ही मुख्य शिविर मेँ पर्हुच जाये, प्ररन्तु 
१५ जिल्काद (२७ सितम्बर) को खा शिविर मेँ पर्हूचा । १० जिर्क्राद (२८ सितम्बर) इस्पत्िवार 
कोऽघडी रात्रि शेष रहने पर दारानेषरकीश्रोर यात्रा प्रारम्मकीः परन्तु वारिसके 
श्ननुसार १४ जिल्काद (२६ सितम्बर) को रस्तमखा बहादुर क्रन्धार पहैचा श्रर श्मगले दिन 
प्रयाण प्रार्म हा ( लतायेफ, १६८ अ, १७० ब, वारिस, ह० य° ७० श्र) । प्रत्यागमन 
करी श्रन्य धटनाय--पिशिन के दुगे का विनाशः, लतायेफ, ७२ ब । एक्‌ युद्ध-हस्ती पाग दो 
जाता दै, राजङ्कमार की क्षा पर भी राजा छत्रसाल हाडा उसको मारने से इन्कार क्र देता 
हे,“ विद्रोदी अफगान क्रवायलियो से छत्रसाल की रक्र (वही, १७३ ब, १७४ श्र) । पहाडसिह 
बुष्देला के सिपाहिथों को श्रफगान लूट लेते है श्रौर राजा जयसिह उनको कट पाठ 
पढाताः है (व्ही, १७५ ्र०) । क्रन्धार से लाहौर की यारा का सक्चिप् वणंन (वाससि, 
ह° ० ७९ ब०) । 

२--इस ्रवसर पर एक बहुमूल्य खिलश्नत (बस्ोपहार); एक निमस्तीन श्नौर शादी 
छ्रश्वालय से दो इराकी घोडे दारा को दिये गये, 
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विभाग १३--कन्धार ॐ अभियान का अवशेष 

यह्‌ उल्लेख कर देना रोचक होगा किं २६ दिसम्बर को सावंजनिक स्वागत 
कै सम्मानमें भागलेनेके लिये युवराजके साथ एक भी पञ्चहजारीन था। 
मिर्जा राजा जयसिहं की भविष्यवाणी के श्रनुसार ही धटनाये घटित हई । 
युवराज के दशंन पर सम्राट्‌ की श्रांखि हर्षत्फुल्न हो गईं । भ्रसफलता का कलक 
लगे हुए दारा के कपा-पात्रो को श्लाघा श्रौर वास्तविक श्रभिवृद्धियाँ प्राप्त हुई । 
सम्राट्‌ की श्रगली चाध जन्म्गंठके अव्षरपर, दारा की सिफारिश पर 
जाफर को जो खादयो को ्रग्रसर करने मे सर्वोपरि प्रयत्नरील था” 
बरकन्दाजखां कौ उपाधि से सम्मानित कियागया। दाराके दृस्रे कपा-पाघ्र 
भकोरल कौ [जाकर नञ्मसानी का पुत्र), जो पद्यत क पत्र) -च्यत कर दिया गया था 
ग्रौर जिसको दरबार मं श्राना मना था, उसको दारा की याचना पर २ हजार 
जात प्रौर १ हजार सवार का श्रपना पुराना पद पुनः प्राक्त हो गया ।१ 
महावतखां ने कन्धार से भ्रपनी वापसी के बाद भ्राजदही सम्राट्‌ से भेट की, परन्तु 
उसको एक चिलत भीन मिली। नजाबतखोंका भाग्य भीरएेसादही रहा । 
१४ जनवरी, १६५४ को उसको अज्ञाहो गरईथी कि श्रपनी जागीर को चला 
जाये, उसको खिलत न मिली थी (वारिस, ८३ ब) । किलीचखों के साथ सत्त 
हजारी कै पद भ्रौर खनिखानँ कौ उपाधि की प्रतिज्ञा की गईथी, परन्तु वह्‌ 
राजकुमार की कृपा से इस कारण वञ्चित रह गया कि उसने कहा था कि जार 
दारा कतत प्राकार-भग भ्रव्यावहारिके था (२५ सितम्बर, लतायेफ, १६९६ भ्र) 
(पंजाब मे) मेरा कै स्थान पर २४ जनवरी, १६५४ को उसका देहान्त हौ गया 
(वारिस, ८३ ब०) 1 चान्द्र जन्म गोठ पर (£ फरवरी) राजा जयसिंह के पुत्र 
कवर राम्सिहं को उसके मनसब मे ५०० जातकौ वृद्धि प्राप्त हई, परन्तु 
उस वयोवृद्ध श्रनुभवी संनिक की योग्यता श्रौरसेवाकी यह कोई मान्यतान 
थी जब हम इसकी तुलना उसके राठौड प्रतिस्पर्धी जसवन्तसिह की मान्यता से 
करते है जो श्राय मे उससे बहुत छोटा श्रौर योग्यता मे बहुत कम था 1 सम्राट्‌ 
की सौर जन्म गाठ के गजट मे एक मास पूवं (६ जनवरी] उसको ६ हजारी का 
पद श्रौर महाराजा को उपाधि प्राप्तहो गर्द थी । राजा भुकुन्दसिहं हाडाको 





१--फकीरखा शायद दारा का सचिव श्रौर उसका विश्वासपात्र था । दारा की ्राक्ञासे 
उसने महावतखां को एक पत्र लिखा कि अपनी खाई आगे वढाये । लताथेफल असार का लेखक 
फकीरखा के पास गया कि महावत्खा की मर से परिस्थिति का स्पष्टीकरण करे । कारणों की 
उपेन्ता कर फकीरखा ने उत्तर मे कुद्॑रोष-जनक शब्द कहे (११ मई, लतायेफ, २४ श्च) । 
फक्रीरखां के चरि को प्रकट करने के लिये यह पर्याप्त है । यह को$ श्राश्चय॑ का विषय नदीं 
है करि उसने किसी च किंसी प्रकार दारा की कृपा प्राप्त करली । 
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५०० जात की बुद्धि देकर मना लिया गया 1 १६५४ के जन्म गाँठ के गजटो में 
राजरूप प्रौर चम्पतराय ब्न्देला का कोई उल्लेखं नही है श्नौर न इसकी चर्चा 
पाईजातीहै कि उनको कोई पुरस्कार प्राप्त हृश्रा हो । चान्द्र जन्म गोह पर 
(६ फरवरी) रस्तमखाों बहादुर फीरोज जग को ४ हाथियो, एक हथिनी श्रौर 
१० इराकी घोडो का राजोचित पुरस्कार प्राप्त हुभ्रा । 

कन्धार के इस तृतीय श्रभियान मे पञ्चहूजारियो के श्राचरण श्रौर उनसे 
दारा के सम्बन्धो के विषय मं लतायेफलभ्रल्बार कै वरान की यथाथंताको 
दोनो जन्म गँठो के सम्मानो की ये सूचियाँ सिद्ध करती है । 





अध्याय ५ 
दाराशिकोह का आध्यासिक जीवन 


विभाग १-दारा शिकोह रौर कादिरिया सम्प्रदाय 

दारके विवाहुके प्रथम वषंहीमें नादिरा ेगमने एक पुत्री को जन्म 
दिया जिसका देहान्त ईदृत्फितर के दिन (२१ माचं, १६३४) हो गया । उस समय 
वह सश्राट्‌ कै साथ लहौरकोजा रहाथा। इस प्रथम दख के प्राघात मे वहु 
विचलित हो उठा । यह्‌ बहुत सम्भव है कि इस मानसिक स्थितिकी दामे 
वियोग-पीडित नव दम्पति ने लाहौर के प्रसिद्ध साधक फकीर मियो. मीर के 
चररो मे भ्राध्यात्मिक सान्त्वना प्राप्त करना चाहा । वह कद्धिरिया सम्प्रदाय 
का सुफी था जिसको स्वनामधन्य सन्त श्रन्दुल कादिर जीलानी ने स्थापित किया 
थां (१०७७-१६६६ ई०) । 

महान सम्राट्‌ शाहजहाँ ने केवल दो मूसलमन सन्तो को श्रपने पदापंण से 
सम्मानित कियाथा। एकथां बुरहानपुर का शेल .गृहुम्मद_फजरुल्ला जिससे बह 
सम्राट्‌ जहगीर्‌ के. जीवन-कालु मे मिलाथा जब बह दक्षिणं का सूबेदार था। 
दुसरा मियां मीर धा जिससे बहु १६३४ ई० मे तीन बार मिला। सन्तकी 
कुटी मे उसका प्रथम पदापंण ७ भ्रप्रंल, १६३४ को हृश्रा । दूसरा उसके दो दिन 
बाद । कारमीर से लौट कर शाहजहाँ ने पुनः शेख के दशन किये (१८ दिसम्बर, 

0) 

१६३४ ई०) श्रौर उससे “व्रह्म ज्ञान श्रौर श्रघ्यात्म _ विद्या के कुछ जटिल प्ररनो 
पर वार्तालाप किया जो उस तपस्वी क लिये हषं श्रौर उल्लास के हेतु थे 14 


१--पादशाहनामा 7 ब० ६५। भियां भीर शौर युल्लाशाह्‌ बदखशी का जीबनोर्लेख 
पाद० 7 ब० ३२९-२३०; २३५ । मिय मीर के चरित्र पर खफीखट श्रौर अपने राजकीय श्रतिथि 


दारारिकोह्‌ का श्राध्यात्सिकं जीवन [ ४६ 


१६३५ के हेमन्त ऋतु मे जब दरबार लाहौर मे एकत्र था, बहुत सम्भव है कि 
दारारिकोह्‌ को भियं मीर से श्रपने श्राध्यास्मिक जीत्रन के प्रति स्वस्थ प्रेरणा 
प्राप्त हुई श्रौर इससे भ्रधिक महर्व कौ यहु घटनां हुई कि उसका परिचय उसके 
भविष्य के पीर (्राध्य्रात्मिक गुरू) मुल्ला शाह बदखशी से हो गया जो शेख का 
शिष्य था । उसी वषं पूजनीय सन्त मियो मीर का देहान्त ह्ये गया श्रौर उसको 
मरव्रसरन प्राप्त हो सका कि राजकुमार को श्रपना शिष्य बनाये । मिर्यो मरक 
मृत के पीछे ६ वर्षो तक ईरवर सम्बन्धी ज्ञान के इच्छुक राजकुमार ने प्रत्येक 
दिशौ में भ्राध्यात्मिक पथ-प्रद्शंक की खोज की श्रौर सन्तो की जीवनियोः श्रौर 
उनके चमत्कारो के श्रध्ययन मे व्यस्त रहा । 
भ्रपनी पुस्तक शरिसालं हकनुमा (ईदवर बोध) (१६४६ ई० मे लिखित) मे 
दारा कहता है कि "उसकी मध्य युवा श्रवस्था मे' एक रातरिको एक फरिरते 
(हातिफ) ने उसको स्वप्न मे चार बार उच्चस्वरसे कहा-“^तुक पर ईङवर 
की वहु कृपा है जो इस पृथ्वी के किसी राजा पर नही हुई है 1" आरिफो (स्वप्न- 
वेत्ताश्रो) ने इस स्वप्न्‌ का यह्‌ म्रथं लगाया कि उसको ईईवर-ज्ञान्‌-प्रासि का. वचन 
माप्त हुभ्रा है । राजकुमार कहता है-- “समय भ्राने पर इसका पूवभिस प्रकट होने 
लगा श्रौर दिन्‌-दिने भ्रावरण कृ न कुच उठता ही गया ।'' हम सत्य से श्रधिक 
दूरनदहो जा्यंगे यदिहम यह॒धारणाबनाले कि यह दैवीप्रेरणा दाराको 
उसके विवाहु के पहले न प्राप्त हुई थी श्रौर न निद्चय से ठीक उसके बाद जब 
गुवको को भिन्न प्रकार के स्वप्नं श्राति है । सम्भव यह्‌ है कि अपने प्रथम हिद 
की मृत्यु के पील मियां मीर के गढ प्रमावसे दारा श्राध्यात्सिकं जीवन के प्रति 
जाग्रत हो उठा । इच्छा विचार की जननी है--इस कहावत के भ्रनुसार दारा 
का स्वप्न, जिसका उत्लेख ऊपर हौ चका है, शायद उसी के विचार की साकारता 
थी । १६३५ ई० की हेमन्त ऋतु मे लाहौर मे गढ संतो की संगति से उसकी 
कल्पना उत्तेजित हो उठी थी1 यहु उसका प्रभावे था । उस दिन से 
गराजकूमार सन्तो की कृटियो मे प्रायः जाने लगा श्रौर एक गत वेदना से वह 
विकल हो गया । 
राजकीय इतिहासकार भ्रब्दुल हमीद दारा के साहित्यिक तथा धार्मिक जीवन 
पर प्रायः मौन है | बह हमको एक रोचक श्राख्यान देता है जो राजकुमार के 
सन्तो के प्रति श्रन्धं विश्वास-मूलक सम्मान पर श्रौर चमत्कारो मे उसकी मूढ 





कै प्रति उसकी उदासीनता रोर सत्रा दवारा इसकी प्रशंसा पर यन्तन ५४८-४९ । दबिस्तौ मे 
भियो मीर ओर सुल्लाशाह का उल्लेख जो दिस्त के लेखक का पीर था । शिया भाग गय 
पण २८४) २८५७१ फारसी पाठ, बम्बई क्षा सुद १० ३१८ ३१६ । 
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५० | दारारिकोह्‌ 


द्धा पर कुं प्रकाडा डालता है । एक श्रवक्षर पर जब गायक प्रर मदारी 
राजसभा का मनोरञ्न कर रहे थे शेख नाजिर हर्षोन्मत्त हौ गया ओरौर पीने के 
लिये उसने पानी मांगा । चमत्कार दिखाने मे रोख प्रसिद्ध था श्रौर इसी कारण 
दरबार मे श्राते का उसको निमन्त्रण मिलाथा। देखने क्‌ं पानी पिया भ्रौर 
हिरो कौ ओर गिलास बढा दिया । जिस किसी,ने उसको पिया कहा कि 
(उपमे शुद्ध म॒धु था। राजकूमार दारादिकोहं श्रौर काजी पुहम्मद इस्लाम 
(मृ० १९५१ ई०} नै सम्राट्‌ से निवेदन किया, कि श्रागरा मेँ उनकी उपस्थिति 
मे एक वार दख ने एक धडे को (कूज) श्रौर दूसरे अवसर पर एक रुमाल को 
कूतर बना दिया था ! उन्होने भ्रागे यह भी कहा क्रि एक श्रवेसर प्रर शेख मे 
उनकी बन्द सद्धियो मे घास का एक तिनका रख दिया जो कीड़ा (किमं) बन्न कर 
बाहर निकला । राज्ञा विक्रमाजीत ने, जिसकी सत्यता की साक्षी वृद्ध श्रब्दुल 
हमीद देता है, एक अवसर पर सम्राट्‌ को कहाकि एक बार वह्‌. नाज 
को नमाज पढते देख रहा था, उसने देखा करि नमाज पडढते-पढते शेख की काली 
मोदं (महासीन) सफेद हो गई, उसका सिर उसके धड़ से श्रलग हो गया, भ्रौर 
क्‌ं समय के बाद वे पुनः जड गये । ५ 
इस श्रारम्मिक श्रचस्थामे ही दारा की धामिकता बुद्धि-पधान हो गई। 
इस्लाम के सन्तो के चमत्कारो श्रौर उनकी जीवनियो प्र एक वृहत्काय ग्रन्थ के 
निर्माण मे उसने श्रपने पर्याप्त श्रवकादा को लगा दिया । भक्ति-भाव से उसने यह्‌ 
कायं किया, इस कायं को उसने सन्तो की सगति का स्थान दिया, इस प्रकार 
के अध्ययने से उसकी कल्पना श्रौर भी -उत्तेजित हय गई श्रौर उसकी मानसिक 
भरवृत्ति श्रसदिग्ध रूप से श्चाघ्यात्मिक हो गई । 
मियाँ मीर की मृत्युके बाद १२ नवम्बर, १६३० तकदासा पिर लाहौर 
न गया । ईरानियो के विरुद्ध एक भ्रभियानक दल का नैतुत्व करने के लिये इसके 
कन्य दिन पीले उसको नियुक्ति हो गई, भ्रौर € भ्रक्तूबर, १६३६ को वह्‌ उससे 
वापस लौटा । चकि फरवरी, १६४० के प्रथम सप्ताह मे सम्राट्‌ के साथ> उसको 
कारमीर जाना था, अ्रतः विश्चाम के प्रल्पकाल दही मे ११ जनवरी, १६४० 
को लाहौर मे ही उसने श्रपने प्रथम ग्रन्थ सफीनतुल श्रौलिया को सम्पुणं कर 
दिया 1 दारा सम्राट्‌ के साथ कादमीरमे करीब ७ मास रहा-(२२ माच, 


नमोः 





१-्रब्दुल हमीद का पादशाहनामाः 7 ब-३३७। 

र--लदौर में शाहजरह का श्रागमन १२ नवम्बर्‌, १६२८ (१५ जब १०४८ हि०--पाद० 
7 १२३) काश्मीर को प्रस्थान--२५ शवाल, १०४३ हि (८ फरवरी, १९४० ई०) वही, प० 
१७९ श्रीनगर मेँ मरवेश & निहदिज (२२ माचै, १६४०) वही, प° १९० । 


दारारिकोह्‌ का भ्राध्यात्मिके जोवन [ ५१ 


१६४०- १४ सितम्बर, १६४०) १ प्रर इस काल मे मियां मीर के शिष्य 
मौलाना बाह बदखशी की सेवा उसने पूनः श्रारम्भ करदी। यद्यपि दारा शिकोह 
को भ्रतेक सततो से रिक्षा रौर प्रेरणा प्राक्त हुई थी श्रौर वह्‌ श्रपने पत्रो मे उनको 
पीर श्रौर गृशिद (गर श्रौर पथ-प्रदशंक) को उपाधियो से सम्बोधित करता था, 
परन्तु भरन्त तक मौलाना शाह पर ही राजकृमारं कीश्द्धा स्थिर रही! श्रपनी 
दीक्षा के बाद दारश्चिकोह.अपते.को क्रादिरी शौर हनफी कहता था 1 + 

दाराशिकह जन्म से प्रसिद्ध लाना रिष्य था 1 ब्रह 
श्रकबर के वशःका सरक्षक सन्त था । श्रनमैरं भरी समाधि के प्रति श्रकत्र 
ने भ्रपनी राज्योचित भक्ति प्रकट की थी । उसकी बहुन जहनारा उसी सम्प्रदाय 
की मरीदा ( हिष्या ) थी भ्रौर उसने एक पुण्य कायं समकर ुनिसुल मरवा 
( भ्रात्मशान्तिदायक ) नाम्‌ की स्वाजा की._ जीवनी लिखी थौ । एसा प्रतीत 
होता-है किं मूर्दनुदीन विर्ती के सम्प्रदाय को छोडने के पूवं दारा बहुत दिनो 
तक सशयग्रस्त रहा किं वह्‌ प्रब्दूल कादिर जीलानी के सम््रदायकी दीक्षाले 
या नही । परन्तु भियां मौर के श्राकषंके च्यर्ित्व श्रौर उसकी भक्तिने श्रौर 
मौलाना शाह की प्रसिद्धि ने राजकुमार को कादरिया सम्प्रदाय की श्रोर 
प्राक्ट कर लिया । इ्के प्रतिरिक्तं यहं भ्रावद्यक ही था कि ग्रकृबर के प्रपौत्र 
की कल्पना को अ्रब्दूल कादिर जीलानी की दानीलता श्रौर जनसेवा की उ 
भाव्रना प्रेरणा दे, क्योकि वहु ( भ्रब्दूल कादिर जीलानी }) इस पक्ष मेथाकि 
नरकके द्वार सवथा बन्द कर दिये जाय प्रौर स्व्गंकैद्रार युसत्मानौ ग्रौर 
काफिरो ( श्रविश्वाियो ) दोनो के किये समानसरूप से खोल दिये जायं । जब 
वहु कादरिया सम्प्रदाय की क्रियाश्रो से पुणंतया परिचित हो गया, उसने श्रपनी 
दवितीय पस्तकं पुकौनतुल-मोलिया. ल-प्रौलिया' लिखी जो १६४२ ६० मं पूणं हुई 1 यह्‌ 
मुख्यतया मियां मीर्‌ की जीवनी है श्नौर इसमे श्रपने उदेश्य-प्राप्ति की न्रोर्‌ सुफी _ 
की श्राध्यात्मिक यात्रा की भिन्न-भिन मंजिलो के भरसंगतः उल्लेखं है । 

एेसा प्रतीत होता हैकरिदारा दवाय कादरिया सम्प्रदाय का वरण करतें 
मे उसको ईश्वर की स्वीकृति प्राप्त हुई । शुक्रवार, १७ रजब' १०५५ हि० की 
रात्रिमे उसे श्राकाश्वारी दाय यह सन्देश प्राप्त हृश्राकि ईद्वर कीप्रातिके 
लिये सर्वोत्तम मागं कादरिया सम्प्रदायकी दीक्षाहीथी। उसी रात्निको उसे 
यह्‌ मी ईवरीय श्राज्ञा प्राप्त हुई कि नवदीक्षित सूफियो के उपयोग केलिये 


१--राहजहां का लादौर को भ्रस्थान ७ जमादी उस्सानी, १०४५० हि (१४ सितम्बर, 
२६४०); पाद्‌० 77 २०८ । | 
२--देखो इस्लाम का शब्द्‌ सागर, 7 ४२ । 
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वहु एक पुस्तिका का निर्माण करे ! उसे श्रविलम्ब भ्राज्ञां का पालन कियां 
ग्रार एक वषं के भीतर ही एकं पुस्तिका रिसाल हकनूुमा' लिख डाली जिसमे 
उसने श्राध्यात्मिक श्रालोक की भिन्न-भिन्न भूमियो श्रौर सूषियो की क्रियाश्रो का 
सारा दिया । सम्प्रदाय के सस्थापक म्रब्दूल कादिर जीलानी की भाति वह्‌ साधि- 
कार कहता है किं ईश्वरीय श्राज्ञा के पालनाथं ही वहु लिख रहा है, किं यह्‌ ग्रन्थ 
वास्तव मे कादिर ( सवं शक्तिमान) कीश्रोर से सेजी हुई श्रुति है--श्रौर "वह्‌ 
एक कादिरी का साम्प्रदायिक ग्रन्थनहीहै ( हस्त श्रज कादिर, मदन श्रज 
कादिरी--कादिरके हाथसे है--कादिरीके हाथसे नहीदहै)१। 

दारारिकोहु कौ उपरिर्वाणित पुस्तके, जो १६३९ श्रौर १६४६ ई० के 
नीच मे लिखी गई है, उसके भ्राध्यात्मिक जीवन के विकास मे एक महत्वपृणं 
स्थिति की द्योतक है! उसके धार्मिक दृष्टिकोण, उसके भ्राध्यात्मिक ध्यान की 
विधि तथा उसके फल, श्रौर ईरवर श्रौर विव के प्रति उसको धारणा-इन 
सबकी क्रमशः परीक्षा करने का हमारा विचार है। 


विमाग २-दारा द्वारा उद्घोषित सिद्धान्त 

यदि दारा को इस्लाम मे श्रविश्वासन था, तो इस समय तक उसकी 
पुस्तको मे भी भ्रविद्वास की कोई गन्ध न थी । शायद कुछ सिद्धान्त इस प्रकार 
के है--उदाहरणाथं विश्वदेववाद श्रौर केवल कै ्रवतर्ण ( श्रवत्रार ) का 
सिद्धान्त जो तत्कालीन कटर र मजहवी विद्रानो को श्रमान्य थे, परन्तु उनको जिस 
रूप मे उपस्थित किया गया- वेह भिलकुल सम्प्रदाय के भ्रनुसार था। इस 
समय दारा पक्का मुसलमान था- पगम्बर श्रौर उसकी शिक्षा पर उसको परी 
शरद्धाथी। वह्‌ दस परम्परा की कुकु वज्ञानिक-सी व्याख्या भी करता है 
कि हिन्द देवत्रा कौ भति पैगम्बर के ररीर की छाया न पडती थीभ्रौर उस 
पर मक्ली न बैठ सकती थी। “क्योकि श्रात्मा वायु से भी सूद्तमहै श्रौर 
कोई भी पदां इसकी गति मे बाधानही डाल सकताहै श्रौर न उसकी चेश 
मे श्रावरण उपस्थितं कर सक्ता है, तो प्राद्वयं कीक्था बात है किं उस जगत्‌ 
के श्रग्रणी मे स्वगं के प्रति श्रपनी प्रसिद्ध यात्रा भ्रपने ( सृद््मीकृत ) जड़ शरीर 
सकी? राजकुमारके लिये ( जसा करि वह भ्रपने रिसालामे कहता है) 


` १-राय बहादुर श्रीशचन्दर वषु द्वारा रिसालै हकनुमा के इङ्गलिश श्रनुवाद मेँ (इलाहाबाद, 
१९१२ ई०) यथाथ तिथि कृ वणेन नही है । नवलकिंशोर ग्रेस के लीथो स्रकरण मे तिथि 
६ शुक्रवार, ८ रज, १०५५ हि० है) परन्तु इस वषे ८ रजव को शुक्रवार न था, ुधवार्‌, २० 
शगस्त, १६४५ धा । श्रत ठ रजव या तो गलत दै, या छपे की श्रशुद्धि है । इसको १० या 
१७ रजन होना चाहिये । बाद की तारीख को भै श्रथिक, शुद्ध समभता हू । 
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समस्त नामो मे उच्चतम श्रौर शरेष्ठ नाम “श्रल्लरा'' था जो दोनो मे, जिनको 
इस्लाम मे विद्वा... श्रौर जिनको नही है, सामान्य था ( लामिले कुफ्फार 
ग्रो इस्लाम )१ । वहु यहु दावा नही करता है कि उसके सिद्धान्त मौलिकं है । 
वह कहता है किं सूफी सम्प्रदाय कै प्रमाण ग्रन्थो का वहु केवल साराश्षदे 
रहा. है । रिसाले हकनरुमा कै प्रस्तावना मे वहु इनका उल्लेखं करता है | 
म््यपि वहं उन ईइवरवादियो पर कटाक्ष करता है जो नकली इस्लाम के बाह्य 
भ्रगो के भक्त है ग्रौर उनकी पुस्तकों को नकली सिक्छै कहता है, परन्तु व्ह 
बलपूवंक कहता है--““यह्‌ भवेय ज्ञात होना चाहिये कि जो कुछ इस रिसाले 
मे लिखा है, उसमें प्रौर पैगम्बर द्वारा भ्रंगीकृत क्रियाश्रो, ध्यानविधियो श्रौर 
बैठने, चलने, फिरने श्रौर कायं करने की शंलियोमे बाल बराबर भी म्रन्तर 
नही है 1२ यदि हम राजकुमार के शब्दो का विद्वासं करे तो हमको मानना 
होगाकि हारा की गुफा मे पंगम्बर इ्वाप-नियन्त्रण ( प्राणायाम ) करते थे, 
ध्यान के समय वह भ्रपने मन को विभिन्न केन्द्र ( हिन्द्र योगियो कै चक्रो ) पर 
एकाग्र करते, उनको ज्योति के दशन होते भ्रौर वहु भ्रनाहत ध्वनि ( शून्य का 
महान्‌ शब्दं ) सुनते थे। ये शाब्द हमको भले ही निरथेक प्रतीत हो, हम न्याय 
से दारा पर यह्‌ श्रारोप नही ला सकते है कि उसने इन भारतीय या तिब्ब॑तीय 
रहस्यो को बाहर से लेकर इस्लाम मे प्रविष्ट करदिया। इन क्रियाश्रोके 
बिखरे हुए तथा अस्पष्ट उल्लेख > दारा शिकोह के जन्म॒से करई सौ वषं पहले 
से सूफी साहित्य मे पाये जति है ! श्मपने पीर से प्रात इन परम्परागतं जन-श्रुतियों 
को बिना उनकी सूम परीक्षा किये हुए उसने केवल हम तक पर्हुचा दिया है । 
दारा के.सिद्धान्त--उदाहुरणाथ.्रात्मा का प्रकृति. मे म्रवतरुण~- निर्य 
ही सूफी सम्प्रदाय की शास्त्रीय विचारधारा को श्रमान्य थे) वहं कहता है-- 
“हे मिश्च यहु जान लोकि मनुष्य कौ भ्रात्माने इसं शरीर के बन्धनम क्यो 


, १--देखो-रिसाला, १० १; ९-१०; एस० सी० वसु का श्रनुवाद-पाटूयाश १५१३ । तुलना 
करो--“समस्त २४ हजार रौर एक सौ पैगम्बर फेबल एक शब्द का प्रचार करने मेजे गमे 
मे । उन्होनि लोगों को आक्षा दी कि श्रल्लाः के नामका जाप करें न्नौर उसकी भक्ति करं। 
भ्रुं फञ्ल की श्रवु सईद को पत्र ( निकल्सन छत $स्लामी रहस्यवाद मेँ अध्ययन पृ० ७ )। 

२--सरेमुड तफायत व तजाव्सं न याफतां वृद--रिसाला फारसी पद्याश १० ६; 
भरनुर्ाद ए० ४ 1 | 

३२--शवास-नियन््रण ८ प्राणायाम ) शोर मन का दिले सनोवरी ( कमल हृदय ) प्र 
एकाय करना, ९७ वी शताब्दी के प्रथमाध वं हिन्दु, पारसी श्नौर म॒सलमान योगिवों की 
सामान्य संम्पत्नि थी जैसा करि दविस्तान-उल्‌-मजाद्िव का लेखक कहता £ै, जो दारा का 
गुरुमाईं था । 


१४ | दराशिकोहं 


प्रवे कियादहै। कारण यहदहैकि इसमेजो बीज गुप्त रूप से निहित रहै, ब्रह 
पणता को प्राप्त हो जाये ग्रौर फिर श्रात्मा मे वापस मिल जाये 1 (सब 
तजल्नले हकोकते इन्सानी दर ई हैकले जिस्मानी श्रां भ्रस्त कै उ वादियात के 
दर ई पिनां भ्रस्त ब कमाल रसीदहु बाज ब श्रस्ले श्वेश पैवन्दाद) 19 

प्रस्तु, इस बात का ध्यान श्रवश्य रखना चाहिये कि प्रत्येक .सिद्धान्त, 
प्रत्येक क्रिया श्रौर ' श्राध्यात्मिक उन्नति की भ्रस्येक भूमिका (मजिल) का--जिरक्गी 
रिसाला मे व्याख्यां की गई है- समान सिद्धान्त वेदान्त भ्रौर योगं दशनो के 
बहुत प्राचीन सस्कृत ग्रन्थो मे वतमान है 1 परन्तु दारा स्पष्ट कहता है किं उसकी 
पुस्तिका सूफी सम्प्रदाय के प्रमाण ग्रन्थो का सार है-जंसे इल्नू-उल्‌-प्ररबी का 
फसुल्‌हिकम्‌, उसी लेखक का ॒भ्रल्‌ पूतुहतुल्‌ मक्छिया, श्र्बुनस्-अ्रल्‌-सर्खज का 
किताब-ग्रल्‌-लुमा भ्रौर कई श्रन्य प्रस्थो का! 


विभाग इ--दारा रौर योगिक क्रियां 

योग पर दारा के. विचारो के सम्बन्धमे कुचं शब्द । मुरक्का या सिर्का 
(थेगली या पेबन्दं लगा हृश्रा लनादा या घागरा) का धारणा करना नियमित 
नव-दीक्षित सूफी के लिये सामान्य नियम है 1 हम नही जानते है कि हिन्दुस्तान 
के युवराज ने इसको जन-साधारण के सम्परुख कभी धारण कियायानही,.या 

इसको श्रपने राजकीय वस्त्रो के नीवे धारण करता था जंसा किं काडिनल 
(पोप के नीचे कंथालिक पादरी). ऊल्जे भ्रपने प्रधान मन्त्री पद के भव्य स्वरं 
ग्रौर रेदाम्र के बस््र के नीचे सन क्रा कपडा धारण करता था 1 उसकी पूस्तको 
से जहो तक हम भ्रनुमान कर सकते है उसको संन्यास की श्रपेक्षा नैतिक त्याग 
श्रधिक पसन्द था । उसकी सम्मति मे “ईश्वर क्रा स्मरण न करना सासारिकता 
है । वेदा-भूषासे या पूत्रो तयास्त्रियोके होने से कोई सम्बन्ध नही है) 
प्रत्येक स्थल पर वह इसी विचार की पूषि करताहैश्रौर स्पष्ट कहता है क्रि 
उसका मागं प्रसादका मागंहैनकिं ताप भ्रौर प्रयास का, किं बिना किसी 
प्रकारं की तपच्चर्या के हौ स्वभावतः उसको ईदवर की श्रोर श्राकषंण हो गया । 
इसका भी ध्यान रखना है किं यद्यपि राजर्कमार श्रपने को कादिरिया कहता 
ब्रह श्रात्मसयम तथा शारीरिक त्याग की भ्रारम्भिक मजिल की उपेक्षा करता 
है, जिनक्रो नव दीक्षित के लिये रोख श्रब्दुल कादिर भ्रावश्यक मानता है) दारा 
कटुता है--“लेखक के सम्प्रदाय के श्रनुशासन मे, भ्रन्य सम्प्रदायो मे विदह्ित 





१-रिसाले हकनुमा का परिय ! 
र--इ्नलिश मे एस० सी° वु द्राण श्रनूदरित-- सनातः कां परिचय ! देखो प्ररिशिष्ट “ 
रसाला; य | 
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क्रियाग्रो के, विपरीत, कोई वेदना श्रौर क्ट नही है" ; ` इसमे कोई तप्रचर्या 
नदी है, प्रत्यक. वस्तु _ सरल्‌, --वयापुणं है- वह ईश्वर का स्वतन्त्र उपहार है । 
यह प्रेम, स्नेह्‌, ्रानन्द ग्रौर सुविधा का मागं है!" ईदवर पोडक नही है, म्रपने 
उपजीवियो को वहु सतोष देता है, इस मागं पर वहु श्रपने निरव\चित जनो का 
नेतृत्व इसलिए करता है करि श्रपने प्रिय पात्रो के रूप मे वह्‌ उनका स्वागत करे, 
न कि श्रपराधियोके हप मे उनको बहु दण्ड दे ।१ 
इस्लाम की श्रात्मा त्याग की नही है, परन्तु प्रनासक्ति की है-- मनुष्य बाह्य 
जगत्‌ क व्यापारो मे संलग्न रहे, परन्तु उस पर उनका कोई प्रभाव न पडे, वह्‌ 
जगत के हेलचल मे एकाकी भाव से रहै--यह इस्लाम मे श्राध्यारिमक्‌ उन्नति 
फा मापदण्ड है ।* 

ध्यान भग से सावधान रहने के लिये कादिरिया का साधारण भ्रवलम्बन 
यह है कि ईइव्र के नाम्‌. कु. उच्च स्वर से उच्चारण किया जाये । इसके लिये 
व्यायामरील भ्रासन श्रौर प्रन्य उपाय भी विहित है । परन्तु दारा इनकी सवथा 
उपेक्षा करता है । उसका पक्ष यहु है कि बहुत ही मन्द गतिसेमनदहीमनमे 
्रल्ला- नाम काजप किया जाये--जिह्वाकी कोई गतिनदहो 1 इस विधि 
का विधान मियाँ मीर ने श्रपने कुच कृपा-पात्र शिष्यो के लिये कियाथा। वहु 
“सुल्तान -उल्‌-श्रजकार' की बहुत प्रशसा करता है श्रौर उसको विहित बताता 
है । श्वास पर भ्रधिकार दवारा चित्तवृत्ति का निरोध करने की यहं विधि सवं. 
वही विधिदहैनजो हिन्दुग्रो के प्राणायाम कहै! श्रन्तर केवल यह दहै किं हिन्दु 
योगी सीधा बैठ्ताहै श्रौर सूफी प्राणायामं के समय श्रपनो दोनो कुहनियो को 
घरुटनो पर टेक करश्रागे की श्रोर भरुक जाता है । दारा श्रपने रिसाला मे कर्हैता 


१-रिसाला-इज्ञलिश अनुवाद प° ५; फारसी पाद््याश १० ५। 

भ--हमारे कविं रवीन््रनाथ टठक्रुर की अमर पक्तियो मँ दारा के श्ध्यात्मवाद की पूरी 
प्रतिध्वनि दे--“वैराग्य साधने मुक्ति, से भामार नयः ? श्रसंख्य बन्धन माभ महानन्दमय्‌ ए 
लभिव मुक्तिर्‌ स्वाद्‌ 1" 

२ ध्यान के किये वेठ्ने के पूवं कादिरिया सम््रदाय मँ नव शिष्य के लिये साधारणतया 
यह क्रम है कि सूरा इख्लास, सूरा फलक, सूरा नास--प्रत्येक का सात वार पाठ किया जाये । 
तब सुसुकत्त पर्थी मारकर वैठता है ( पारिभाषिक नाम चहार जानू-सिद्धासन ), शब्द ला" का 
उच्च स्वर से उच्चारण करता है ओर बायें घुटने पर सिर से जोर का प्रहार करता है, इलाः 
कहते इए दाहिने घुटने पर, हा" कृहते हुए दाहिने कन्धे पर श्रौर इलः को श्रधिक जोर से 
कहकर हृदय पर बल लगाता है कि लोहार के हथोडे की भोति वह अन्दर कौ ओर प्रहार करे । 
्रल्लाह के श्राह्ान निमित्त इस उच्च उदघोष पर न्य सम्प्रदायो के सूफी हेते है वरयकि श्रह्वाह 
न तो बहरा दै, न दूर दै । श्रल्लाह ओर उतस्तकी प्रना के वीच का अन्तर उपस अन्तर से भी कम 
दै जो सवार श्रौर ऊंट कौ गदेन के बीचमेदै। 


५६ ] दारारिकरोहं 


है कि हष्टान्तो श्रौर सकेतो द्वारा इस क्रिया का मेद मौलाना. दाह को मियाँ मीर 
मे बता दिया था । मौलाना शाह इसका वास्तविक अथं एक वषं मे समभ सका, 
परन्तु ६ महीनो मे ही उसके योग्य शिष्य ने इसके प्रभाव का सीक्तात्‌ कर लिया । 
जिन लोगो ने यह्‌ क्रिया दारा से सीखी, उनको तीनयाचारदिनोमेदही भ्रात्मा 
का प्रकाश दीखने श्रौर श्रनहद दाब्द सुनाई देने लगा। उस देशमेश्रौर उस 
काल मे यहं कोई भ्रारचयंकारी घटना नही है जब इस चतुराई की उक्िका 
प्रचार था--“्यदि मध्याह्घ मेँ राजां करे किं श्रघेरात्रि है तो यह कहना हित- 
कर होगा-हा--मफ लाखो तारे दिखाई पड रहै है 1” अपने श्रसीम धर्मोन्माद 
मे, श्रतुलितं श्रात्म-विहवास मे तथा समनुष्य-अकृति कै शोचनीय श्रज्ञान मे इस 
भ्राष्यास्मिक निर्देशक ने भविष्य मे प्रभावहीन राजनीतिज्ञ रौर संनिक सिद्ध होने 
का प्रमाणं उपस्थितं कर दिया 1 


विभाग ४-दाराशिकोह का अद्रतबाद 

इस्लाम मे सूफी श्रदरैतवादी है श्रौर तौहीद या एकत्वप्राप्ति १ उनका उदेश्य 
है । ईइवर के एकत्व का पुरं ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ईरवर के एकत्व का साक्षा- 
तक्रार करना ही तौहीद है । प्रत्येक व्यक्ति उसकी खोज श्रपने ढंग से करता है। 
इस प्रकार जितने उसकी खोज करने वाले है, उसको पर्हुचने के लिये उतने ही 
मागं है । स्ुरासान का प्रसिद्ध सन्त भ्रन्रुसर्ईद फज्चुल्लाहु कहता है--““ईख्वर को 
पराप्त करने के लिये श्रनेक मागं है; परन्तु मागं कौ लम्बाई केवल एक डग है। 
ग्रपने बाहर एक ग रखो श्रौर तुम ईरवर को प्राप्त हो जाग्रोगे ।'' भ्रपनेपन से 
बाहूरं निकलजाना ( फना ) यहु साक्षात्कार करना है कि श्रपनेपन का भ्रस्तित्व 
नही श्रौर सिवाय ईदवर के किसी वस्तु का भ्रस्तित्व नही ( तौहीद ) । “जौ अ्रपने 
को पहचानता है, वह भ्रपने ईइवर को पहचानता है इस जन-श्रुति का श्रथं है 
किं जो श्रपने को भ्रस्तित्व-हीन जानता दहै ( अ्रदम ), वहु जानता है क्रि सच्चा 
अस्तित्व ( वजूद ) ईरवर का है -। बुद्धि द्वारा यह्‌ ज्ञान प्राप्त नही हो सकता है... 
इसको सीख नही सकते है । वह ईद्वरीय प्रकाश सेह प्राप्त ह्येता है। वह्‌ 

इन्द्रिय जो इसका ग्रहण करती है-हूदय है ।'* * 


१--तोदीद पर विद्रत्तामय निरूपण के लिये देखो-काश्फुल्महजूव का निकल्सनङ्घत श्ननुवाद, 
प° २७८-२८५ । 
२--देखो निकल्सन कृत--शइस्लामी रहस्यवाद के श्रध्ययनः पृ० ५० । तुलना करो कीर 
को उक्ति से - 
नवि मन जानो गवि का, विनि जने कित जवि । 
चलता चलता जुग भया पाव कोस पर गवि 
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तौहीद का सिद्धान्त दारा कै ्राजीवन श्रध्ययन का विषय बना रहा! ज्ञान 
मरौर ध्यान दारा इसका पणं साक्षात्कार उसके श्रध्यात्मवाद का पद्य बन 
गया । सवं प्रथम हम उसके भक्ति विषयक रूप का निरूपणा करेगे । 

दाराकी युवा अ्रवस्थाकेश्रारम्भ मेही ईद्वर ने उसको ईश्वरीय ज्ञान 
देने की प्रतिज्ञा कीथी। उस समयसे दारा उसदिन की प्रतीक्षा कर रहा 
शा जब श्रपनी असीम दया से ईख्वर उसको श्रपने निकट कर लेगा। 
राजकुमार कहता है--श्रपने ही कर्मो श्रौर ज्ियाग्रो द्यारा प्रपना उदेश्य 
प्राप्त केरने की मुभको कोई श्राशानहीहै। हे ईर्वर, मेरा एकमाच्च श्राश्चय 
तेरी दया है 1*१ दारा ने ईश्वरीय दया-मागे का श्रनुसरण किया । इसके कारण 
प्राध्यात्मिक प्रकाश की खोज मे उसको भ्रनेक ब्रात सन्तो-कीशरण मे जाना 
पडा । मौलाना शाह के भ्राध्यात्मिक पथ-प्रदहान की सहायता से ध्यान दारा 
उसने “एकत्वः का अनुभव किया भ्रौर इसके बाद भ्रत्येक धमं के श्रध्यात्म 
ज्ञानियो से भिलने की श्रौर एक-ईस्वर-वाद ( तोहीद ) कै सिद्धान्त प्र उनके 
व्याख्यानो को सुनने की उसकी उत्कण्ठा बहत बढ़ गर्द, उसने सूफी मत पर 
भ्रनेक पुस्तको का श्रध्ययन किया ग्रौर स्वय उस पर पृस्तिकाये लिखी; एक- 
ईदवर-वाद कै ज्ञान कै प्रति उसकी पिपासा ( तिद्नगी दर तलाबे तौहीद ) 
दिन-प्रतिदिन बढती ही गर्द । यह ज्ञान वास्तव मे श्रसीम सागर है” ।* वहु 
प्रनेक सन्तो के घनिष्ठ सम्पकं मेश्राया रौर सूफी की भाषा मे--श्रनेक घाटो 
पर उसने छक कर पानी पिया ( मारब ) किं उसकी श्राध्यात्मिक पिपासा 
हन्त हौ जाये । न बुद्धिद्रारा भ्रौर न शान्त मनन द्वारा ही उसको सर्वचि 
ज्ञान प्राप्त हृश्रा 1 वहु उसे रहुस्यमय प्रेम के श्रावक मे प्राप्त हुश्रा 1 यह रावे 
उसको ५ वर्षो तक रहा ( १६४५-१६५० ) ! एकत्व की उसकी धारणा के 
विकास का, श्रौर उसके गुढ-वाद का एकं मनोरजक रूप उन पत्रो से प्रकट 
होता है जो दारादिकोह्‌ मै प्रसिद्ध समकालीन सन्त शाह दिलस्बा को लिखे 
थे! इस विकास की ्रवस्थाश्रो की श्रोर हम यह पर केवलं सकेतं देगे क्योकि 
इन सम्पूरां पत्रो का श्रनुवादं श्रन्यन्न किया जायेगा । 





जा कारण जग द्ृदियासोतो षट दही माहि। 
परदा दिया भरम्‌ का तते सभे नाहि॥ 

श्रधत्‌-्गोव का नाम नही जानते हो, यह विना जाने कहा जानोगे ? चलते-चलते जुग- 
बीत गथा, परन्तु गवि पाव कोस प्र ही है । जिसको तुमने सारे जगमेद्रशदहै, हतो तुम्हारे 
छ्न्दर ही ह । उसने भ्रम का परदा डाल रखा है, इससे दिखाई नही देता दै । 

१--एस० सी० बसु दवारा श्ननूदित सफीनत्‌-अवलिया का परिचय-परिच्छेद । 

२--सिरे अकवरणकरा परिचिय-परिच्छेद । 

[1 
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सूक्ियो के श्रनुसार एकत्व ( इत्तिहाद ) के बोध मे तीन श्रवस्थाएं होती 
है 1 प्रथम श्रवस्था है--म्रपनेपन का सवेना श्रौर विना वास्तविक वियोग के 
संयोग ( जम ), यद्यपि वियोग का भ्राभास भ्रब भी बना रहता है । इस अ्रवस्था 
मे ममक्षु को बोध होता है--“वह सब कु है-मे कुचं भी नही हं ।' दिलरूबा 
कोदारा केपत्रनं० ३ से ्राध्यात्मिकता की यह्‌ श्रवस्था प्रकट होती है। 
साधारण काव्यमय उद्गार मे वहु कहता है- । 

प्यारे प्रभुम नही हू नहीहं। तुदहीषरमी,प्रेमपम्नौरतुहीभ्रियहै। 

द्वितीय श्रवस्था, जिसका पारिभाषिक नाम है--संयोग का उन्मादः 
( सक्रुल जम ) श्राध्यात्मिक भ्रारोहण ( उरूज ) की सर्वोचि सीमा है, यहाँ पर 
प्ैचकर “मै” श्रौर “तु” के बीच मे वियोगं की चेतना सवंथा नष्ट हो जाती 
है । साधक ईरवर के निविशेष एकत्व मे पूरंतया विलीन हो जाता है । उपासक 
का मानो मस्तिष्क चकराने लगता है श्रौर उसके लिये श्रपनेपन मे श्रौर ईदवर 
मे कोई मेद-भाव नही रहं जाता है! उसको बोध होता है “भे” “मै हू" रौर 
ईदवर की उपासना मे वहु केवल श्रपनी उपासना करता है । राजकुमार दास 
दस बोध की प्रथम श्रवस्था से उसकी द्वितीय श्रवस्थाकीश्रोर सक्रान्ति पन्न 
नं०४सेप्रकट होतीहैजो दारा ने शाहु दिलरुबा को लिखा था प्ररिचायकं 
पद्यो मे हर्षेन्माद से विद्ल दारा ईवर को शस्से कुल ( सवंग्यांपक सत्ता- 
विराट )के रूपमे हष्टिगत करता भ्रौर लगभग भगवद्गीता की भाषामे 
उसकी स्तुति करता है 1१ “हमहु वजह, हमह समा, हमह एेन--म्र्थातु- नाम 
रूपसब तूहीहै, कर्ताधिर्ता सबत्‌ ही है।' सर्वेह्वरवादी दारा श्राश्चयं मे 
कहता है--““वास्तव मे, निस्सन्देह वास्तव मे, उस भ्रखं के लिये जो देख सकती 
है पणं ( कूल ) श्रपने भ्रु भाग मे भी स्पष्टतया प्रकट है । जगत्‌ को प्रकाश्च 
देने वाले सूयं के दशन बालु के प्रत्येक उज्ज्वल कणा मेहो सक्तेहै, श्रौर 
सागर के ददान जल की प्रत्येक बृंद मे 1" 

आध्यात्मिक श्रारोहुण के श्रपने शिखरसेदारा को नीचे क्रा धर्मान्धता 
प्रौर श्रज्ञान का जम्भित गम्भीर गतं नही दीखे पठडताहै। उसी पत्र मे श्राह 
दिलरुबा को दारा लिखता है-- “इस फकीर के हृदय से इस्लाम के बाह्य श्रंग 
गायब हो गये है म्रौर सच्ची नास्तिकता ( कुफ़. ) मुभको प्रकट हो गयी है" ““““ 
मै यज्ञोपवीतधारी मूति पूजक हो गया हूं । नही-मे स्वयं श्रपना उपासक 





१--तलना करो--१३-१३.- 
सर्व॑त- पाणिपाद तत्र॒ सरव॑तो$क्षिशियोमुखम्‌ 
सवेत शुत्िमल्लोके सर्वानादृत्य तिष्ठति ॥ 
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( सुद परस्त ) हो गया हँ रौर मै ्रात्मपूजको के मन्दिर का पुजारी ( दैर 
नली ) बन गया हूं ।'' एक समेस्पर्चीं प्रतिभाशाली वाक्य लिखकर वह्‌ इस 
पत्र को समाप्त करता हैः-- 
“श्रगर काफिर श्रज इस्लामे मजाजी गहत बेजार, 
केरा कुफ़ हकीकी बुद पदीदार, 
दू हर बूते जो इस्त पिन्हं 
ब जेरे कुफ़. ईमानिस्त पिन्हाँ |, 

मर्थात्‌-- "यदि श्रविद्वासी (काफिर) को बाह्य इस्लाम से भ्रलग कर दियां 
गया है तो सच्या भ्रविक्वास (कृफ़ ) किसको प्रकट हु्रा है भर्थात्‌ उसके वास्तविकं 
रहस्य को कौन जानता है ? 

प्रत्येक मूति मे जीवन चपा हृम्रा है रौर भ्रविद्वास (कृप़ ) के नीचे विश्वास 
(ईमान) चपा हुश्रा है 1" 

एेसा मालूम होता है किं “श्रद्रैत के उन्माद की इस श्रवस्था से रिसालै- 
हकनुमा लिखा गया है । उसी के शब्दो को देखिये :- र 

(1) इस विद्व मे तुभसे कोई श्रपरिचित नहीदहैः जिस किसी पर तेरी 
खाया पड जाती है, वह स्वय तू बनकर तेरे सम्मुखं उपस्थित होता है । 

(11) हे मनुष्य । तू प्रत्येक स्थल पर ईश्वर की खोज करता है, परन्तु 
वास्तवमेतूही ईइवर है श्रौर इस भ्रवस्था मे उससे भिन्न है! यहु तेरी खोज 
सागरके लिये बृंद की खोज के यथा्थंतः समान है, जब वहु सागर के जल मै 
पहिले ही से वतंमान है । 

वहु “मक्षु” को विश्वास दिलाता है "जब तु इस भ्रवस्था को 
पुणंता तक पर्हवा देगा, तब इसमें लेशमाच्र भी सन्देह न रहेगा कि तु सत्य है 1" 


१--तलना करो-दोवाने अमीर खुल, “-- 
'कारफिरे इश्कम सुसल्मानी मरा दरकार नीरत 
ह्र रगे मां तार गर्ता हाजते जुन्नार नीस्तः 
खल्क मी गोयद के सुल. दुत्परस्ती मी कुनदः 
श्रारे, श्रारे मी ऊुनम बा खल्के श्रालम कारे नीस्त । 
श्र्थौत्‌ प्रेम ने सुमे अविश्वासी (काफिरः) बना दिया दै । युको मुसलमान के धमकी 
श्रावश्यकता नदी है । मेरी प्रत्येक रग तार बन ग्रं है। भुभे जनेड की भावद्यकता नदी 
(जिसको मूर्ति पूजक बाह्मण श्रपने धमं (अविंश्वासी) के चिह रूप मेँ पहनता है) 
लोग कहते है--घुख, मूति-पूजा करता है । 


य, हग करता ई मुमको संसार क लोगों से ङु काम नदी द । 


६० `] दारािकोह्‌ 


“मै ईदवर हँ मै सत्य ह" (शनन अ्रल हक) यह इसका बोधं है--या जसा किं 
वेदान्ती कहता है-- 

“भम ब्रह्म हं (ब्रह्मास्मि) ।*“ यह सत्य का सत्य है जिसको वैदिकं ऋषियो ते 
ग्रार्याबतं के वनो से उदृघोषित किया था श्रौर यही सत्य था जिसने हारू-प्रल-रशीद 
के समृद्ध काल से मस्लिम जगत्‌ को श्रादचर्थान्वित कर दिया, जब श्रमर शहीद 
हल्लाज के रक्त की प्रत्येक ब्रुद बणदाद को भूलि से चिल्ला उटी--भ्रन्‌ भरल हक" 

ग्रल्लाहु, महम्मद भ्रौर कुरान को छोडकेर इस्लाम के समस्त बाह्य श्रड़ 
वास्तव मे दारा के रहुस्यवाद मे विनष्टहोगये। राजक्‌मारकीनिद्राभंगही 
गई । उसको एक नये जीवन का ज्ञान हु्राजो स्फुतिदायक था भ्रौर जिसमे 
प्रेरणा थी । तौहीद के सिद्धान्त के भ्रनुसन्धान मे वहु श्रन्थ धर्मो की प्रामाणिक 
पुस्तको तक पर्हुच गया 1 उसको लोग ॒श्रलकामिल प्र्थात्‌ पणं की उपाधिसे 
सम्बोधित करते थे श्रौर उसके उदार समकालीन पुरुष उसको सूफी सम्प्रदाय पर 
प्रमाणं मानते थे। वहु तादात्म्य की गम्भीरता" को पुनःप्रप्तहो गयानजो 
एकत्व के बोध की त्रतीय श्रवस्था है! “श्रनेकत्व मे एकत्व" के सिद्धान्त मे 
उसको हेड विश्वास था जिसका वणन शाह्‌ दिलस्बा को पत्र न० ५ की श्रारम्भिक 
पक्तियो मे है--"उसके नाममे जो सत्ताकौ एकता मे श्रनुपम है, जिसकी 
वहिदत (एकत्व) को कोई श्ननेकत्व (कसरत) छुपा नही सकता है श्रौर इस समस्त 
भ्रनैक्त्व के होते हुए भी जिसकी वहिदत (्रनेकत्व मे एकत्व) सख्याश्नो मे 
सख्या १ के सहश स्थिर है 1" 


विभाग ५-दाराशिकोह का ईंइवरबादं 


श्रनेकत्व मे एकत्व' के नियमानुसार समा हृश्रा कुरान का निस्वल एकेरवर- 
वाददाराकै ईर्वरवादकी कृज्ञोहै। मुसलमान के हृदय मे एक से ्रधिकके 
लिये कोई स्थान नही है। उसकी श्रात्माकी शान्तिके निमित्त प्रक्रतिक श्रौर 
प्राध्यात्मिक जगत दोनोमेयातो “भैया “वह का सर्वनाश हौ जाना 
चाहिये । भुसलमानं का यहं धमं है कि जिहाद' (धमं युद्ध ) करता रह---भ्रन्दर 
की शरोर श्रपनी नीच प्रकृति (नप्स) के विरुद्ध श्रौरं बाहर की श्रोर श्रन्थोसेजो 
ईइवर का एकत्व नही मानते है । श्रपने जन्मजात श्रहुमाव--““मै हू श्रौर को 
नही" को साथ लेकर गववंरील मुसलमान योद्धा दूसरो को जीतने मिकलता है । 
तलवार के तकं द्वारा स्व॑नाश्यकी क्रूर रीति से वह ईश्वर के एकत्व कां श्रौर 
स्वयं श्रपना बोध प्राप्त करना चाहता है। इस्लाम का सन्तभी सदैव सतक 
रहता है कि रन्यो" से सघषं करे जो विपत्तियोके रूप मे (खतरात) उसके 
हृदय कै श्रन्दर धुसना चाहते हँ । उनसे उसका मल्लयुद्ध होता रहता है जब तक 
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कि उसंको बोधं नही हो जाता है कि वे उसकी श्रात्मा की क्रीडात्मक चेष्टाये है। 
उस शद्धासम्पन्न हृदय के--जो पृथ्वी ्रौर श्राकाड से भ्रधिक विचाल है-- 
प्रसीमप्रेम से वह॒ बाह्य जगत्‌ मे मनुष्यमात्र से सम्पकं स्थापित करता है, 
इस प्रेम के श्रतिरिक्त॒ उसके पास श्रौर कोई श्रस्त्र-रस्त नही रहता है । भ्रपने 
हदय मे उनका स्वागत कर वहु ईरवर प्रौर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है । 
सैमस्त सृष्टि रौर स््टा से भ्रपना एकत्व अनुभव केरने के लिये वहु अपना विकाम 
कर सवंव्यापकं पुरुष हो जाता है (शच्से कुल) । 

सूफी प्रेमी है--उस प्रेमी के श्रनुरूप जो किसी पाथिव प्राणी के निमित्त 
ग्रपने प्रेम को निन्दा की सीमा तक पर्वा देता है । वहु श्रपने प्रिय के वार परं 
श्रधीर होकर खटखटाता है ओरौर चिल्लाता है--“मै हूं | परन्तु कोई उत्तर 
नही प्राप्त होता ह । प्रवे नही मिलता है जब तक कि्रेमी श्रपने श्रापको नही 
भूल जाता है श्रौर दीन भाव से नही कहता है--“^तु है 1" परन्यु जब सूफी 
उत्सुक होकर प्रिय का श्रालिगन करने भ्रागे बढता है, वह श्रपने श्रालिगन मे 
श्रपनी श्रात्माके भ्रतिरिक्तं श्रौर किसी को नही पाता है! यही श्रात्मा उससे 
युगो तकं क्रीडात्मक चेश्ये करती रही थी । तब भी सूफी का हषं उस मनुष्य के 
हषं से हजारो गुना श्रधिकं गम्भीर होता है जिसका प्रेम रक्त श्रौर मास के एक 
संजीव पिण्डसेहि! उसके प्रेमको जीवनम वामृल्यु मे किसी वियोग का 
म्ननुभव नही होता है । वहं प्रलय तक ज्वार्रौर भादा के प्रभावसे मुक्तै 
, ग्रौर उसकी प्रेयसी के सौन्दयंको भ्रायुकी रियो कापता नहीहै1 नैः 
ग्रौर "'वहु" मे, “एक श्नौर “श्रनेक" मे भिश्चता सूफी के लिये सबसे गम्भीर 
समस्या है । मनुष्य को मोक्ष नही प्रात होता है, संसार मे शान्ति स्थापित नही 
हती है, जब तक इस विषय पर सामज्ञस्य नहीहो जाता है। ्रतः श्रात्म- 
निर्वाहक प्रेम द्वारा सूफी इस संघषं का भ्रन्त कर देता है । रन्त मे उसको इसं 
सत्य का साक्षात्कार हीता है वहुमैहूं1ः 

परन्तु श्रनेकेदवरवादी शओ्रौर एकेदवरवादी मे परस्पर म॑त्रीभाव से सम्मेलनं 
।किसं प्रकार हो जब किं पहले को तो एक दिखाई नही पडता श्रौर दूसरा उतना 
ही श्रघा होकर एक तथ्यको स्वीकार करनेसे इन्कार करताहै श्रौर श्रात्म; 
वचना मे भ्रनेकंत्व की उपेक्षा करता है । परन्तु ्रपनी ्राध्यात्मिक दिव्य-हष्टिसे 
सूफी वहु रहस्य देखता है जिसको जन साधारण नही देखते हँ श्रौर वह्‌ जगत्‌ 
को घोषित करता है--““धमं तो ग्रनेक है, परन्तु ईदवर एक ही है, मागं भिन्न- 
भिन्न है, परन्तु उदेश्य एक ही है'"।१ “सच्चे अनेकेदवरवादी” को सूफी 


१--देखो निकल्छतन का शइस्लामी रहस्यवाद कां श्रभ्ययनः प° २३। 
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ग्रारीर्वाद का प्राह्वान किया 1 उसने कहा--'“उसके नासमे जो प्र-नामहै, 
प्ररन्तुजो किसी ्रभीष्ट नाम सेश्रपनेको प्रकट करता है, उस प्रियतम की 
ग्रसीम स्तुति की जाये जो अनुपम सुन्दर मूख पर हिन्दु धमं भ्रौर इस्लाम को 
धारणक्यिहृए है\ जो दो श्रभिगुखी बिन्दुग्रो की भति एक दूसरे के विपरीत 
है, जो परमात्मा इन दोनो मे से किसी को श्रपने मधुर मूख पर श्रावरण॒ मही 
ननने देता है । हिन्द धमं श्रौर दस्लाम दोनो उसकी खोजमे है, दोनो यह्‌ 
घोषित करते है-''वह एक श्रद्वितीय है, वहं सवत्र विराजमान दै, वह ्रादि है, 
तहु श्रन्त है श्रौर उसके भ्रतिरिक्त श्रौर किसी का श्रस्तित्व नही है । वह पडोसी 
है, मित्र है, सहयात्री है । वह फकीर के फटे-पुराने चिथडोमेहैश्रौर वह 
रानाके रेशमी व्स्नोमेहै। सभ्यजनोकौी सभामेगश्रौरः ससार के उपेक्षित 
कोणो मे एसे लोग है जो उसको पहुचानते है । १ 

भ्रध्ययन शओ्रौर गढ श्राध्यात्मिक श्रभ्यासो दारा दारा ने दाश्ंनिके कत्पना प्राप्न 
करली जो सूफीके विचारमे सत्यृष्टि रौर दैवीक्षमतादहै। दवी तत्वको 
श्रौर उसे विशेषणो के साथ उसके सम्बन्धो को समाने के लिये श्रौर इससे 
भी भ्रागे अ्रपती श्रात्मा को पहुचाननेके लिये सोजी को एकमात्र यही शक्ति 
समथं बनाती है ! रिसाला मे श्रपने काल्पनिक दिष्य को राजकुमार कहता है-- 
“जब यह पुरांता को प्राप्त हो जाती है, जहौ कही भी तु दृष्टिपात करेगा, तुभको 
तूही दिखाई पडगा भ्रौर सवत्र तू श्रपने ही एकत्व को पायेगा 1 सावधान रहो 
श्रौर बिना रूप श्रौर, विदोषण के उसका ध्याननकरो। उस ददा मे तुभको 
"तरबीह' भ्र्थात्‌--विदव मे, जो उसकी सूति है, उसके संदशंन का सौभाग्य प्राप्त 
न होगा । इसी प्रकार सावधान रहो कि केवल प्रकटित रूपो की समानता तक 
तथा गणो तक उसके सम्बन्ध की श्रपनी धारणा को तुम सीमित न कर दो--~ 
भरन्यथा तन्जीह--ग्र्थात्‌ प्रव्यक्तित्व की उसकी सम्पदा मे श्रपने भाग सेतु वञ्चित 
रह जायेगा, परन्तु तुफको ज्ञान होना चाहिये कि शुद्ध भावे तथा श्रद्ध भाव, 
(भर्थात्‌-निर्गुण भाव तथा सगुण भाव) व्यक्तित्व तथां भ्रव्यक्तित्व ( तदाबीह भ्रौर 
तजीह ) उसी के प्रकटीकृत रूपो श्रौर श्रात्म सीमितीकरणकेभ्रंगदहै। यदि तेरा 
विचारदहै कि छोटे-से-छोटा श्रणु मी उससे अलग है, तो श्रवद्य ही एकत्वे श्रीर्‌ ज्ञान 
(तौदहीद व इरफान) का परम भ्राशीर्वाद तेरे लिये निषिद्ध हो जायेगा 1“ > (सूफी के 
परनुसार ईश्वर का ज्ञान श्रपने अ्रापका ज्ञान है जिसको मदिरा कै मद की भाति 
कुच ही लोग सहन कर सकते है । उसके मद मे उपासक अ्रपने भ्रापको भूल जाता 





» -मस्मु-्रल-बहरेन का परिचय । यह खत^त्र अनुवाद है । 
२--देखो, रिसाले हकनुमा ए २३ › फारसी पाण्य ए० २३। 


६४ ] दारादिकोह्‌ 


है भौर एेसी बाते कहता है जिनसे श्रदीक्षित को पाषंड ग्रौर प्रधमं की गन्ध प्राती 
है । अ्रपनी श्रोर सकेत करके प्रसिद्ध सन्त श्रघ्ु सर्ईद एक ग्रवसर पर चिल्ला 
उटा--“"हस वस्त्र मे श्रल्लाह्‌ के सिवाय भ्रौर कोर नही है 1 


बिभाग &-दाराशिकोह द्वारा पात्र वास्तविक आध्यास्मिक प्रगति 

प्राध्यात्मिक उत्कषं की यह ऊपर दी हुई चरम सीमा है प्रौर इसके प्रागे 
सिवाय पी लौटने के श्रौर कोई प्रगति दक्य नही है । एकत्व के बोध की तृतीर्य 
या श्रन्तिमिश्रवस्था की प्राप्ति उस समय होती है जब सूफी पीञे लौटने लगता है 
ग्रौर “सयोग के गाम्भीयं' को ( सहवल्‌-जम ) पूनः प्रात कर लेता ह । “यह्‌ वह्‌ 
ग्रवस्था है जिसमे साधक द्वितीय अ्रवस्था के शुद्ध एकत्व से एकत्व मे बहुत्व तथा 
सयोग मे वियोग रौर सत्य मे व्यवस्था की दशा पर वापस श्रा जाता है । इसके 
परिणामस्वरूप ईरवर के सयोग मे रहते हृए भी वहु ईश्वर की उसी प्रकार से 
सेवा करता है जसे दास श्रपने स्वामीकीसेवा करतादहैश्रौर दवी जीवन को 
उसकी पुरता--्र्थात्‌ मनृष्यता - मे प्रकट करता है ।* १ भ्राध्यात्मिक या्राका 
मागं वृत्त की परिधिके समानहैजो श्रारम्भ-बिन्दुं पर समाप्त होतीदहै। सूफी 
भ्रपना भारोहुण ( उरूज ) श्रालमे नसूत ( पाथिव लोक वा हृष्टिगत ससार ) से 
प्रारम्भ करता है, क्रमशः भ्रालमे मलकूत ( मर्नीभाव लोक वा प्रात्माभ्नो का 
संपरार ), श्रालमे जबरूत ( भ्रानन्द, सयोग्‌ ओर सतोष का लोक ), अरन्त मे श्रालमे- 
लात जिसको भ्रालमे हव्वियात भी कहते है ( तत्‌-त्व वा पुरणं सत्य का लोक ) 
को प्राप्त होता है। श्रपने रिसालए हकनुमा मे दारागिकोह्‌ इन चारो लोको का 
चित्ताकषंक वणन देता है जिसके द्वारा जनसाधारणा को उस श्नुभव की कुष्ठ 
सुगन्ध भ्रा जाती है जिससे उसको सहायता प्रास्त हृई थी “श्रौर जो उसने स्वयं 
उपाजित किया था । चरु किं श्रालमे लाहूत ईरवरत्व का लोक है, वह॒ साधक का 
स्थायी निवास-स्थान नही बन सकता है। उसकी यात्रा सम्पूणं हो जाती है 
जबकि भ्रालमे नसूत मे वहु फिर उतर ्राता है जो मनुष्य का उचित निवास- 
स्थान है । 

ऊपर उद्रूत की गई संयोग के गाभीयं की इस भ्रवस्था की शाख्रीय परि- 
भाषाको यदि हम स्वीकृत करले, तो दारा कभी इसको पुणंतया प्राप्त न 
हुभ्रा क्योकि भ्रपने श्रन्त समय तक वहु विधि-विधान ( शरीयत } कै प्रति 
उदासीन रहा ्रौर इस स्थिति मे कटर पन्थियो की सम्मति मै वहु इसमे सपःल 
न हुभ्रा कि दैवी जीवन को उसकी पुणंता--मनुष्यता--मे वहु प्रकट कर सके । 


१-- “कत्व के तीनो अवस्थानां के वणन के लिये देखो निकल्सन का शस्नामी रदश्य- 
वाद्‌ कृ अध्ययन १० २३२०; पाद ० रिणी ३२६-२२७। 


दारारिकोहु का ्राध्यात्मिक जीवन [ ६५ 


एसा मालुम होता है कि जब उसने श्रपना भ्रगला पत्रं (नं० ५) शाह 
दिलसुबा को लिखा, राकुजमार ने कु श्रं मे सयोग के इस गाम्भीयं को प्राप्त 
केर लियाथा। इस पत्र की श्रारम्भिक पक्तियो मे ईदवर की स्तुति वह पद्मं 
न करके कठोर ग्मे करता है श्रौर बहुत्वं मे एकत्व के नियम का प्रतिपादन 
करता है--“उसके नाममे जो भ्रपनें भ्रस्तित्वं के एकत्व मे श्रनुपमेय श्रौर 
ग्रहवितीय है, जिसका सम्पुरां एकत्व किसी बहुत्व ( कसरत ) को गुप्त नही 
रख सकता है, श्रौर इस समस्त बहुत्व के होते हुए भी जिसका एकत्व संख्याश्रो 
मे सख्या एक के समान स्थिर है!" सूफी सम्प्रदाय का दास्त्रीय मत, यद्यपि 
वहु स्वय गरढाथकरहै, किसी भी व्यक्तिको पृणं एकत्ववादी समाननेसे इत्कार 
केर देगा यदि वहु सयोग की मादकता' के बाद शरीयत ( स्मृति) के सामं 
पर वापस नही भ्रा जाताहै। परन्तु दारादिकोहु उन भक्त विद्रोहियो मेथा 
जो इसको भ्रावद्यक न मानते थे किं सत्यके साक्षात्कार के बाद विधि-निषेध 
का भ्रक्षरश्ः पालन कतव्य है । जब संत्य ( हकीकत ) का उदय होतादहै, तो 
दन साहसी विधि-भजको के अनुसार सूफी सम्पुणं मनुष्य ( कामिल ) हो जाता 
है, जिसका भ्रस्तिव्व श्राशिक ह्पसे बढ कर व्यापक रूप मे प्रसृतहो जातादहै 
ग्रौर जिस पर कोई सम्प्रदाय या जाति पूणंतया अपना स्वत्व नही स्थापितं 
कर सकती ।१ उनका धमं का श्राधिक्य श्रधमं हो जाताहैप्रौर उनका पूवं 
धर्मोन्माद श्रौर उत्साह शान्त होकर उदासीनता कारूपधारणकर लेतादहै। 
ग्रतः कोई श्राङ्चयं की बात नहीहै कि मुसलमान ईरवरवादियो ने दारा 
शिकोह पर भ्रनेकेदवरवादी होने का सन्देह किया श्रौर उसका उत्साही विदेशी 
पक्षपोषक मनुची भी किसी विशेष धर्मावलम्बी होने का श्रेय उसको न दे सका । 
यहु बात श्रवश्य है, कि उसके समकालीन सन्त शायद पारस्परिकं प्ररंसा में 
उसको सम्पूणं मनुष्य ( श्रत्‌ कामिल ) कहते थे ! तौहीद भ्रथवा एकत्ववाद कै 
सिद्धान्त को उसमे एक धमं का खूप दे दिया श्रौर श्रपनी जिज्ञासा को श्रवि- 
श्वास ( कुक़ ) की सीमा तक पर्हुचा दिया । 


१- तुलना करो-यह तथ्य तुभको श्रांशिक से व्यापक बना देगा, बिन्दु से सागर, 
रेत के एक चमकीले कण से सयै श्रौर त॒भको श्रसत्‌ से सत्‌ वना देगा 1” (८ अज जस्त 
तुरा कुल सूजद, श्रज क्रतरा दरिया, अनन जसं श्राप्ताब, श्रजनीस्त हस्त) देखो रसाला, 
प्रार्य, प° २७। 

६ 


६६ | दाराशिकोह्‌ 


अध्याय & 
 -दाराशिकोह का साहिविक कतु त 

इसमे सन्देह नही है किं दारादिकोह्‌ श्रपने देश श्रौर काल का महृत्तम विंद्रानु 
था श्रौर तभूरके वंश का सर्वोपरि विद्राचं राजकुमार था। विद्याकेष्षेत्र मेष 
नक-दीष्षित्त न था, चिन्तु ब्रह्मविद्या का वह्‌ उत्साही विद्यार्थी था । ईदवैर प्रेरिते 
व मै कंहत्व मे एकत्व के सिद्धान्त का भ्रन्वेषणा करने का उसको ्रनुराग था | 
सको साहिधिक कायलोलता का इतिहास उसको ्रा्याहकता के विकास 
कराभी कारभी इतिहास है \ उसके किवारानृसार दार्शनिक अन्वेषण धार्मिक उपासना का 
श्रग थो । ईश्वर--मनुष्यता मे साकार दैवत्व--कै प्रति उसके ग्रन्थ उसकी सर्वो 
ततम श्राधनये थी । उसको विश्वास था किं तौहीद--भ्र्थात्‌ श्रदेतवाद--ने शद्ध 
जल की भांति विभिन्न पात्रो मे विभिन्न रग धारणा कर लिये है (भर्थात्‌-विविध धर्मों 
मे-जो केवल बाहर से भिन्न है, प्ररन्तु जो सार रूप से पणंतया एक है ) । शहीद 
की लगन श्रौर उसके साहस से उसने श्रपनी तेजस्वी प्रौर सुसाध्य लेखनी का 
उपयोगं किया 1 -उस्तका उदेश्य था किं यहु महान्‌ सत्य जन-विश्यात, हो जाये । 
उसको बिदवास था किं इस सिद्धान्त से धार्मिकं कलह का घाव जो मनुष्य 


ता क ५००५०५१ व 


जाति के मम-स्थलो का न्न कररहाथा, भर जायगा ॥.गृहन्म दके धमक 
टकरा कर नही, ` रन्तुं उसमे मौलिकं अर्थे कौ प्रहण करके, इस्लाम के विशाल 
मस्तिष्क. से संकीणंता का. कलंक हटाकर, उसने अ्रपना कायं सम्पादित 
किया) उसने सिद्ध किया किं इस्लाम का वक्षस्थल मूसलमानके हृदय से 
करम र्विस्तृत नही है । केवल हृदय ही--स्वय ईइवर के शब्दो मे--उसं 
परमात्मा को स्थान दे सक्ता है जिसको स्वगं ्रौर एथ्वी स्थान नही 
दे सकेते दै 

दा.राशिकोह्‌ के साहित्यिक भयास के इतिहास मे दो परथक्‌-पृथक काल है । 
१६४७ ई० तक श्र्थात्‌ रिसालं हकनुमा कै सम्पादन तंकं सर्वसवस्वाद के भूफी 
व व्यस्त रहा । १६४७ से १६५७ तक यहूदी, ईसाई 
नोर हिन्दूधर्मं क भ्रध्ययन मे वह व्यस्त रहा । इस समय मे (उसका उदेदय 
येह थो फ इनं धर्मो के ्रन्तनिहत सिद्धन्तौ का वहं श्र््वेष करे श्रौर 
इस्लाम कै क्वो सै वहं ` उनका ` समिञ्खस्यं क्रे सेम्भवतया 
इसी समय मे ` युप्रसिंद यहदी सन्त सरैं कै पास वह उसका शिष्य बन- 
कर मया, किं यहूदी धमं का श्रध्ययन केर । श्पने भिय शिष्य श्रभयचन्द 
के, साथ सरमद इस समय शाहनर्हा की नई दिल्ली मे रहं रहा था। 


क 


प्रभयचन्द ने मूसा की पुस्तक के एके भाग का श्रनुवाद फारसी मे क्या 
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था जिसका सश्चोधन उसके गरु सरमंद ने किया था ।१ यही म्न्य पेन्टादियुदा के 
सम्बन्ध मे दाराशिकोह के ज्ञान का सामान्य स्रोतथा। उसके मित्र श्रौर 
भक्त दबिस्तान कै लेखक के लिये भी यही म्रन्थ यहूदी धमं के ज्ञान का श्राधार 
था । ईसाई धमं-ग्रन्थो ओर गीतो के भ्रध्ययन मे इतना कष्ट न उठाना पडा 
क्योकि भारतमे लोग पहलेसे ही उन ग्रन्थो से परिचित थे--विकषेष कर 
भ्रागरा मे जो जसुदट पादरियो के प्रचार का प्रसिद्ध केन्द्र-स्थान था। मनुची 
कहता है कि दारा को हषं होता जब वहु सुनता कि ईसाई पादरियो नै श्रपनी 
क्षियो हारा भ्रन्य धर्मो के वीरो को प्रास्त कर दियादहै। चार जंसुड्ट 
प्रचारको कोदाराकी घनिष्ता प्राक्त थी-ये थे साधु इस्टेनिलास मलपिका 
( नेपिल्स निवासी ), पेड़ोजना रटे (पुत्तंगादी) साधु हैञ्री बरुज्यो ( प्लेर्मिग } श्रौरः 
त्रिक रोथा (जमन) । मनुची के श्रनुसार राजकुमार को उनके.साथ. कभी-कभी 
मदिग्यपान.कटने.का. शकृ. । 

भारतः मे इस्लाम के भ्रागमन के पहले ही गूढ इस्लामी भ्र्यात्म मे हिन्द 
दंंन-शाख का प्रवेश हो चकाथा। ११वी शताब्दी मे भ्रत्बेरूनीने श्रौर १६वी 
दातान्दी मे भ्रवुल्फन्ल ने हिन्दुप्रो के षटदशंन को मूसलमानो के लिये सुलभ 
बनं विया था । के काल के साहित्यिक पुनरुजीवन सै मुसलमानौ कौ 





हिन्दूधमं को मसलमानौ कै सम्दरुख उपस्थितं कर दिया था. परन्तु इन भ्रनुवादो 


से फारसी से सुकरिचित- प्रधे-गुसलिमः हिन्दु सलेकीयं सामन्त-वगं की भविष्यत्‌ 


हनं तुस्तको ` कौ सहायता से हिन्दुधमे कै विषये मे केम मे कोई उच्चे चरणा न बना 
सके! इन संस्कृतं त्रेन्थी कीं ग्रस्थियिका्भ्रो ग्रोर हष्टान्तो मे सुनिहितं उच्च 


सार्शनिक सत्यो प्नोरं घानिकं ` ततवी कौ वुदलसान प्रात नं करं 


ज थिम = भ कि क क ए) जो मसलिमं 3 


११ एक वी 

उस समय का श्रादशं मल्ला था जो मुसलिमं जनता कष्टम प्रसार-पुरुष 
प्रीर उच्चतम भक्त था । उसकी सम्मति मे काफिरो की धमं-पुस्तको के -अरच्रूवाद- 
मेप ५५११४७- १ 

मे सस्त होना पाप था । _उसको हिन्दु के सम्बन्ध मे तीन बाते मालूम हुई -- 
भ्र्थात्‌ प्राचीन समय मेवे गोमास खाति थे श्रौर श्रपनी लाशो को गाडते थे तथा 
ग्रथ्व॑वेद मे एक मन््रथाजोश्रथं श्रौर ध्वनि मे मूसलिम कलमा के सहश था 
केयोक्रि उसमे श्रनेक “लः थे । 


दासशिकोह नै हिन्दु द्ंन-शाल्न के मूल खोत परं प्रधिकार प्राप्त कर लिया 


|, रि 





१---देखो शिश्ना का दविस्तान, 77 २९९-३०० 


६८ †] दारारिकोहं 


`तथा उसके प्रमाणिक दाशंनिक ग्रन्थो का फारसी मे भ्रनुवाद कर उसने हिन्दु 
धमं के उच्चतम श्रौःर महत्तम सिद्धान्तो को ्राकषंकं रूप देकर उनको मुसलमानो 
के सेभ्मुखं उपस्थित कर दिया -श्र्जून ग्रौर दुर्थोघन के बीच बुद्ध यहं भ्रामक 
नाम देकर उसने (स्वेष्टं पण्डितो की सहायता से) मगवदृगीता + का श्रनुवाद 
किया 1 |उने इसको १८ श्रध्यायो मे विभाजित किया जसा कि हमको इस न्थ 
की ह॒स्तलिखित प्रति से मालूम होता है, जो इण्डिया भ्राफिस लायब्रेरी ( भारतीय 
कार्यालय पुस्तकागार ) मे विद्यमान है श्रौर जिसमे इस श्रादय कौ एके पाद- 
रिपपणी है । प्रसिद्ध दादांनिक नाटक _श्रबोधु-चन्धोदयः ऋ श्ुल्जारेहाल' नाम से 
फारसी मे श्रनुवाद किया गया» । यह दारारिकोह्‌ के उपयोग के लिये तयार 
किया गया था श्रौरं इसका श्रनुवादक था उसी का मुन्शी बनवालीदासं जिसने 
राजकूमार के कृपा-पात्र ज्योतिषी भवानी दास की सहायता से इस ग्रन्थकराश्रनु- 
वाद कियाथा। स्वामी नन्ददास कृत इस ग्रन्थ का हिन्दी श्रनुवाद इस फारसी 
प्रनुवाद का मूल था। बोडलेग्रन पुस्तकालय मे ^तर्जुमे जोगवारिष्ठ'' ( योग्‌-. 
वासिष्ठ का भ्रनुवाद )> नामकं एक फारसी पुस्तकदहैजोदाराके लिये तयार 
कीगयी थी न । = 
उपरिवणित पृस्तको को छोडकर जो दाराके ्राश्रयमे लिखी गईं थी 
दारा स्वय फारसी मे निम्नलिखित पुस्तको का लेखक था. 
१--सफीनतुल्‌-प्ौलिया--गरूसलमान सन्तो कौ जीवनिर्या--को दारा ने लिखा 


जब वह्‌ सुफी-वाद के मागं मे कष्ट्पुरं लोजकररहाधा) १६३६ ई० मे यह्‌ 
ग्रन्थ धूणंता को प्राक्त हृभ्रा जब राजकुमार की भ्रायु लगभग २४ वषं को थी । 


--इथे इत इरिड्या आफिसं लायबरेरी की पुस्तक सची ८ प० ११११ †, हस्तं लिखित- 
न० १९४६९- “इस प्रन्थ की निदिश म्बूजियम की प्रति मँ गलती से यह श्रबुलफञ्ल के नाम से 
लिख दी गई है । वास्तविक अनुवादक था दाराशिकोह जसा कि वर्तेमान्‌ प्रति के ए १३ पर 
एक रिप्पणी से सिद्ध होता है 1" 


२--इणिडया ्राफिस लायवरी की पुस्तक सूची १० ११११ दस्तलिखित न० १९९५ । 
मनुची का वणन है किं दाया का सर्वोपरि ङृपापात्र ज्योतिषी भगवानदास था ( कहावत, 
7 २२३) । 


३--इथे रौर सचाज कृत बोडलेश्नन पुस्तकालय की पुस्तक सची-जिस्द 12 पृ० ८१८ । 
दरिंस्तान के लेखके का वणंन है करि एक सए मुल्ला मुहम्मद ने “जोग वासिष्ठः के कु भागो 
का श्ननुवाद किया था । मिश्नबन्धु विनोद ( हिन्दी मेँ हिन्दी साहित्य का इतिहास ) से हमको 
पता चलता दै कि कवीन्द्राचायै सरस्वती ने हिन्दी मे इस यन्थ कां सार लिखा था श्रौर इसका 
नाम जोगवासिष्ठसार था ( म० ब० विं० 77 ४५३ ) । शायदः यह अन्ध उसके भ्राश्चय-दाता 
दायारिकोह के लिये लिखा गया था । 


दौराचिकोह्‌ का साहित्यिक कत्त त्व [ ९६ 


यहं समस्तं ग्रन्थ उत्तम भावनाश्नो से भरपुर है जो उसके विस्तृत श्रध्ययन कौ-- 
 विरीषिकर सूफी साहित्य की--साक्षी है । उसकी प्रथम साहिर्यिक कृति मे दारा 
के भ्राध्यात्मिक जीवन के विकासं कौ प्रथमं स्थिति का भ्रध्यय॒न बहुत रोचकं है । 
२---उसकी द्वितीय पुस्तक सकीनतुल-भ्रौलिया--उसके धार्मिक जीवन की 
प्रधिक परिपक्व श्रवस्था को सूचित करती है । वह्‌ कहता है-- "जब मै मागं की 
विभिन्न मजिलो से तथा श्रनुशासन के नियमो से भ्रधिक सुपरिचित हो गया 
मेने श्रपने ही लेखो के ( उसका भ्नभिप्राय कादिरिया सम्प्रदाय के सन्तो सेह) 
विभिन्न चिह्लो, भ्राचरणो, भ्रवस्थाग्रो रौर चमत्कारो पर एके पुस्तकं का सम्पा- 
दन किया श्रौर सफीनतुल-श्रवलिया इसका नाम रखा 1” इसमे भस्यतया लाहौर 
कै प्रसिद्ध सन्त मियां मीर के जीवन का वंन है, 
` इ--उसकी तृतीय साहित्यिक कृति “रसालं हकनुमा"--मर्थात्‌ सव्याथं 
दशंन--है जिसका निर्माण सूफीवाद के मागं मै नवदीधितो>े चिश्वसा के 
लिये किया गया था । इसंमं मुरीद ( दिष्य ) को पीर ( ग्रुर) की भोति दारा 
सम्बोधित करता है, यद्यपि वहु इन राब्दो के उपयोग की निन्दा करता है। 
वहु मुरीद को मित्र की भांति सम्बोधित करता है ओर वह भ्रपना उल्लेखे प्रथम 
पूरुष मे करता है-जलियस के गवं से नही, परन्तु फकीर की मूलभूत दीनता 
पे । कहा जाता है कि श्रगस्त, १६८१५ ग्रौर जनवरी, १६५७ के बीच मे दैवी, 
तंक दर काश्मारमे सभ्राटके साथथा, उसको यह प्रेरणा कादमीरमं 
शुक्रवार १७ रजबं ( १६९ श्रगस्त, १६४५ ) को श्रवश्य प्राप्त हर्द होगी ।१. यद 
१६४६ का वषं रिसाला जिसमे लिखा गया दारा के लिये चिन्ताकुलं ग्रौर विपत्ति- 
जनक था क्योकि उसकी प्रिय पत्नी नादिरा बेगम दीघंकालीन रूरता से ११ 
मास तक पीडित रही श्रौर फरवरी, १६४७ मे उसको स्वास्थ्य लाभ हरा > 
"परिचयः मे दारा कहता है--“यहु ध्यान रखो कि इस पुस्तिका मं चार 
ग्रध्याय ( चहाय फस्ल ) है ग्रौर प्रत्येक प्रध्याय मे एकं प्रालम--भ्र्थात्‌ जीवन 
लोकं का वंन है 1“ ( फारसी पाटय, प° ८) परन्तु रिसालै हकनुमा मे, 
जो हृस्तलिखित रूप मे श्रौर छपे मे भौ विद्यमान है, ६ श्रध्याय है । इससे यह 





१-नवलकिंशोर प्रेस के लियो पाद्य मेँ = "रजन" है, जो शुक्रवार न ह्योक्र बुधवार ई । 
सपष्ट है कि सम्भवतया १७ रजव के स्थान पर यह चूक से छप गया दै । देखो पार्य, १० ४। 

२--दौरा सम्राट्‌ के साथ काश्मीर जाता है-पाद० 77 ४१३; लाहौर को वापस्त आता है- 
वही, प° ४६७-8; शाहजह[ नादिरा बेगम को उसके खास्थ्य-लाम के बाद देखने जाता है~- 
वदी १० ६३४ । 


७० ] दारारिकोह्‌ 


गरनुमान लगाना युक्तिसंगत है कि रिसाला मँ पहले चार श्रध्याय थे श्रौर इसके 
गरन्त मे चतुथं तथा उच्चतम लोक~-श्र्थातु श्रालमे लाहूत का वणन था। 
सव्य के स्वभाव पर श्रन्तिम दो श्रध्याय निःस्सन्देह दारा के लिखे हुए है; परन्तु 
ठेसा मालूम होता है कि बाद मे परिशिष्ट रूप से उनकी श्रभिवृद्धि कर दी गई है । 
प्रत्येक विद्वान्‌ ब्रह्मविद्या-प्रिय मुसलमान की भांति दारा पर नव प्लेटो. 
वादका गहरा प्रभाव पडा।* वह कहता है किं वह केवल उन बातो का 
उल्लेख करेगा जिनको उसने श्रपने श्राध्यात्मिक परुरुप्रोः से. सुना था या जिनको 
उसने सूफीवाद के प्रामाणिक ग्रन्थो मँ पढा था। यह भ्रनुचित होगा कि हम 
पिवेचनात्मक श्रौर व्ञानिक भाव कीरेसे लेलकसे श्रपेक्षा करं जोभक्तहो 
श्रौर शढवाद का वंन कर रहा हो । श्रपने समस्तं ्रवगरुणो श्रौर शुभण्रणो 
सहित रिसालं हकनुमा दारा के व्यक्ित्व श्नौर चति का सा दपण है । उसके 


0 १५७ + ००५५८ "~ ऋ 1 


भ्रति पृणरूप से न्यायश्ील होने पर यहु प्रवद्य स्वीकार करना होगा कि लेखक 
है! इतने ्रल्यं विस्तार में इससे ग्रधिक ग्राकषंक श्रौर सुगम रूपमे किंसी 
अन्य लेखक ने किंसी समय में सूफीवाद के मूल तत्वो का वणन नही किया था । 
---४--मज्युप्र-उल-बहस्न (दौ सागरो का सम्मिलन )-भदाराश्िकोह 
द्वारा दिन्ु-धम. भ्रौर इस्लाम-धमं कै तुलनात्मक प्रध्ययन का प्रथम फल य॒ 
पुस्तिका है ¡ इसकी रचना की तिथि निरिवत नही है, परन्तु इसमं बहुत कम 
सन्देह है किं यह १६५०-१६५६ के बीच मे लिखी गृई । इसका परिचय 
राजकुमार विशुद्ध शाल्ीय शली मे लिखता है }श्रारम्भ मे ईश्वर की स्तुति है 
जो दस्लाम भ्नोर हिन्दु-घनं क सम्मिलनं मुमि दै ¡ इसके बाद मुस्तफा (पैगम्बर), 
उसके परिवार श्रौर उसके मख्य साथियो के कल्याण श्रौर शान्ति के निमित्त 
प्ादीवंचन है! ये वचन यह सिद्ध करने के सिये पर्याप्त है कि दारा नै ईश्वर 
रौर उसके रभूल के प्रति श्रपनी निष्ठा का व्याग नही कर दिया था-। राजकुमार 
कुता है कि हिन्दुशरौं की निरन्तर संगति से श्रौर उनके साथ नित्यप्रति वार्ता 
लाप से उसको प्रता लगा कि ईरवर का ज्ञान प्राक्त करने के सम्बन्ध मे उपायो 
ग्रौर साधनो के विषय मे हिन्दु्रो श्रौरं मसलमानो मे ` कैवलं शब्दमात्र का मेद 
था । भाषा श्रौर श्रभिन्यक्िं का ही फगडा था ( इ्तलाफे चप्जी-शाब्दिक 
भेदं } इस श्रन्थ मे सृष्टिवाद-केउन मूलं सिद्धान्तो का उसने सकलन क्या है 


"क ति । 


जौ ब्राह्मणधमं श्रौरं ₹स्लेमिं मे समानदहै। रचधथिता के गवंमे राजकुमार 





१--“जब प्लेटो ने यहं घ॒ना, उको मूसा मेँ विश्वास हो गया श्रौर उक्षने स्वीकार कर 
लिथा कि वह ईश्वर का सन्देशाहक था (रिसाला-- पाद्य, प° १८ रिसालैदक्रमुमाः १० १८) । 


दारारिकोह्‌ का साहित्यिक कन्तु त्व [ ७१ 


कहता है कि वह्‌ दोनो जातियो के चुनीदा लोगो के लिये उस पुस्तक को लिख 
रहा है, केवल जिनको उसके -परिश्वम श्रौर ्रनुसन्धान से लाभ हो सकता है। 
दोनो धर्मो के जन-साधारण-ज्योतिहीन मूर्खो--( कन्द फहमानि गरँरबीन } के 
प्रति घृणा के प्रतिरिक्त रौर कोई भावना उसके पास नही है। 

इसमे सन्देह नही है कि राजकुमार ने श्रनुसन्धान फा एक मौलिक मामं 
दढ निकाला जिसका श्रनुसरण यदि इस उपक्षित जन-साधारण के कल्याण कै 
लिय किथा जवे तो व्॑मान-शतौग्दी मे उच्च परिणाम प्रास्त किये 
जो संकेतं है" “~त के दोनो भ्राध्यास्मिक ` तत्वी का पारस्परिकं बोध भ्रौर 
उनकी दोनो स्पष्टतया विरोधी सस्कृतियो के विवेचनात्मक अध्ययन के निमित्त 

नवीन प्रयास प्रावश्यक है क्योकि भारत का भाग्य इस पर निभ॑र है ॥- - 

दारा्िकोह का यहं ग्रन्थ इस दिहा मे प्रथम गम्भीरे भ्रौर विद्रतापुशं 
प्रयास है ग्रौर इस दा मे भारतीय इतिहास के प्रत्येक. विद्यार्थी के लिए. इसमे 
दुधूत भ्राकषंणं है 1 श्रत्वेख्नी कौ भति. दारा- कोई महान्‌. सख्छृतन्न न था 
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भ्रीरे ने उस ्रसिंद्ध- विद्वान्‌ की प्रान्त निर्णायक. दष्छि_ ओर. विवेचनात्मक 


८५५८ „~~ 


योग्यता दारा मे थी 1 -श्रधिकृतरउंसको पण्डितो का सहारा लेना पडता था 
है इन कियो के-कारणा राजकुमार कै निरय भ्राधुनिक समय के विशेषज्ञो 
-को सवेधा- स्वीयं नहीं हौ सकते है । ईस पुस्तक मे राजकुमार का मुख्य 
मन्तव्ये वहं सिद्ध करना था किं सृष्टि-र्चना के विषय मे हिन्दुश्रो के विचार. 
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उसकी उपमाये तथा समानत श्रसगत श्रौर उपरी हो 1३ ` 


नमि १५ = क र १ सि । + 


--बिमाग---सिरं अकवर या सिरु ल्‌ अकवर 
सिरे ्रकबर (गरुह्यतम) या जसा कि कुछ हृस्तलिखित प्रतियो मे पाया जाता 
है सिरंल्‌ श्रकबर (गरह्याद्गुह्यतम) नामक ५२ उपनिषदो का उनकी मूल सस्त 
से सुन्दर सर्वद्धपुणं फारसी गद्य मे श्रनुवाद दारा कीं अ्रन्तिमं तथां महत्तमं 
साहित्यिक ` निष्पत्तिं है। उपनिषदो कै करसं चले मे इस सिरे भ्रक्बर या 
सिरं ल्‌ श्रकबरे नीमि से ्रधिक उपयुक्त नाम की कल्पना नहीकीजा सक्ती है 
क्योकि दोनो ही उनके ग्न्त गतं विषयो के श्रत्यन्त सूचक है जिनको भ्रायं छषियो 
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--चूकि हाल में ए० एस० वी०के मन्त्री ने धोषित कियादै किं अदुवाद सहित 
मजमु्र-प्न्‌-बहरेन के सम्पूणं पादुर्याश का प्रकाशन हो जायेगो, यह अ्रनावश्यक्‌ हो जाता 
दै किः इस स्थान पर स्पष्टकरण के निमित्त इस न्थ फ किसी भाग का भरसुवाद दिया जाये । 

-- लेखक 
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ने सदैव श्गुह्याद्ग्रह्यतमः स्वीकार किया । श्रपने प्रस्थ-परिचय को दारा समान 
रूप्‌ से उपयुक्त ईइवर की स्तुति से प्रारम्भ करता है जिसके सार' कौ तुलना 
वह बिन्दुया शून्यसे करता है, जिसका प्रस्तित्व है, परन्तु जिसमे लम्बाई 
चौडाई या गहराईनही है,जो श्रविभाज्य तथा स्वेव्यापक है दाराके 
ग्राध्यात्मिक भ्रनुभव का यहु वास्तव मे निःश्रेयस है तथा ईश्वर के प्रत्येके खोजी 
के अनुभव का भी--ईदवर जिसकी सत्ता लोग मानते है, परन्तु जिसकी सत्ता 
का वणन केवल नकारातमक-नेतिनेति- शब्दो मेही हो सक्तादहै। यद्यपि 
उसकी विद्यमानता सदैव स्वतः स्पष्ट है । ईदवर के एकत्व या तौहीद के सिद्धान्त 
कै पूणंतम स्पष्टीकरण के प्रति उसकी यह प्रतूप्य पिपासा ही थी जिसने ग्न्त मे 
उसको श्रपने इस मूल-भूत स्रोत उपनिषदों तकं परहुवा दिया । राजकूमार को 
कुरान से इसका सकेत प्राप्त हृश्रा, जो कहती है--““वास्तव मे यहु सम्मानित 
कुरान एक पुस्तक मे है जो गुप्त है । विद्युद्ध श्रात्माभ्रो के भ्रतिरिक्त कोई इसका 
स्पदां नही कर सकता है । यह स्वय भरमण्डलके स्वामीकीश्रोरसे प्रेरणा है 
(सूरा ५६) । ग्रौर इस उद्धरणं परर्टीका करतेहृए दारा कहता है कि यह्‌ 
(गु्त पुस्तक) न तो जबर (गीति-संग्रह) हो सकती रहै, न तौरीत (मूसाकी 
पुस्तके), न इञ्जील (धर्मोपिदेद), श्रौर न इसका भ्रभिप्राय लौहे महुफून से है जो 
ईरवर के सिंहासन के नीचे भुरक्षित पटिका है-- क्योकि शब्द तञ्चील का श्रं 
है कोई वस्तु जो प्रेरित कीगरई हो ओ्रौर सुरक्षित पट्टिका" यहु वस्तु नही दहै। 
उसके अनुसार द य जम क गर्त उपनिषद्‌ के श्रत्रिक्ति श्रौर कर्द वस्तु नही 
हो सकतौ है. क्योफि निरुक्ागसार उपनिषद्‌ क्रा श्रथं होता है वह्‌ वस्तु 
जिसका उपदेडे गुप्त श्रवस्या मे हो । एतिहासिक टृष्टिकोरतं कँ श्रनुसार दारा ठीक 
कहता है, क्योकि उप्यक्त तीनो धम-ग्न्थौ से उपनिषद्‌ प्राचीन है । परन्तु 
करान के इस पदके दाराद्वारा किये गये भ्रथं से कोर्ईद्‌भी सहमतनदहोगा, श्रौरन्‌ 
उरस्क इसं धारणा से किं रसूल कों, जिनके द्वारा करान प्रकट हुश्रा,. उपनिषदो 
के श्रस्तित्वं कापताथा † कख भी हो--दान्ति भ्रौर सामञ्चस्य के इस महान्‌ 
प्रचारक के उदेश्यानुकरूल यह्‌ भ्रथं था जिसका उसुके साहित्यिक श्राध्यात्मिक 
प्रयासो मे अन्तिम उहिश्य था--मारतके दोनो. स्पष्टतया. परस्पर निरोधी 
संस्कतियों श्रौर धर्मो के बीच मे स्नेहभाव की स्थापना । 1 ग्रपने ग्रन्थ-परिचय 


१--शायद एक स्थानीय जन-श्रुति के परमाण पर नेविल यह लिखता दै किं दारारिकोह 
ने अपने जीवन के कई वपे बनारस मँ व्यतीत किये जहा पर उसका नाम॒ श्रव तक मुहलला 
दारानगर के नाम मेँ सुरक्षित है) वह कहतादैकि यर्होपरद्ी दायाने १५० एरिडतों की 
सहायता से उपनिषदो का फारसी श्रनुवाद तैयार किया । (बनारस ज्जिला गजेटियर, ए० १९४) , 
्रदलुसार इस पुस्तक के प° १७ पर मैने लिखा--““दारा यहो प्रर (इलाहाबाद) केवल एक 
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मे वारा कहता है कि इसने कू संन्यासियो श्रौर पण्डितो को एकत्र किया जो 
हिन्दु विद्या के केन्द्र वाराणसी कै निवासीथे श्रौर जौ वेदो श्रौर उपनिषदो कै 
विद्वान थे ग्रौर उनकी सहायता से छह मास मे उपनिषदो के भ्रनुवाद को पुरा कर्‌ 
दिया 1 यहं कायं सोमवार, २६ रमजान, १०९७ हि० (२८ जुन, १९५७ ई०) को 
दिल्ली मे उसके महल मल्जिले निगमबोध मे सम्पादित हुम्रा । दारा के जीवन मे 
साहित्यिक कायं के प्रति उपक भ्रनुराग ने केवल एक बार उसकी पितु-भक्तिको 
परास्त कर दिया, क्योकि जब १६५५७ की ग्रीष्म ऋतु में उष्णता श्रौर रोग 
राजधानी मे जन-सहार कर रहे थे श्रौर रुग्ण दाहजहौं को नगर छोडकर वायू- 
परिवर्तन के लिए मुष्लिसपुर जानाप्डाथा, दारा ने इस कायं को पुरा करने 
कै लिए पीले ठहर जाना ही पसन्द किया | 

फारसी श्नुवाद के गरुण-दोषके विषयमे दारा कहता है किं “उसने स्वय 
फारसी मे श्ननरुवाद किया ( उपनिषदो का जो तौहीदं के सिद्धान्त का भ्रागार- 
गञ्जेतौहीद-है ), उसमें कोई वृद्धि व न्यूनता उसने नही की है, उसमे उसका 
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वार श्राया (१६५६-१६५७) श्र श्रपने सुप्रसिदध मन्थ, ५० उपनिषदों के अनुवाद को १ जलाई, 
१६५७ को बनारस मे सम्पूणं किया 12 अग्‌ इस समस्त वाक्य का निराकरण होना चाहिये 
क्योकि इलाहाबाद के श्री महेशप्रसाद ने एक हस्तलिखित अन्थ की खोज करली है । इस अन्ध 
म श्रनुवाद के पृं होने के स्थान शौर ऽघ्की तिथि का अ्रसदिग्ध वैन है । श्री महेशपसाद के 
हस्तलिखित मन्थ मेँ उद्धरण की यथाथता की परीत्ला लेने के लियि मेने पादशाहनामा मै दी इई 
दारा की गतिविवि छा श्नुसरण किया है । यह निस्सन्देह सिद्ध होता हैकि १६५७ मे दारा 
न तो वाराणसी मै, ओर न इलाहाबाद मेँ हो सकता था । दारा सदैव शाहजहां के साथ उसकी 
यात्नाञ्चों मेँ उपस्थित रहता धा, परन्तु इस अवसर पर वह अपने रूण पिता के साथ न गया था, 
जव शाहजदो को दिल्ली द्लोढकर मुख्लिसपुर मै जाना पड था । कोई अत्यावश्यक कार्यं 
दारा की इस श्रनुपस्थिति का कारण हो सकेता है श्रौर यह कारण शायद उपनिषदों के प्रति 
उसकी व्यस्तता थी । प॑चाग के श्रनुसार २६ रमजान, १०६७ को रविवार थाः परन्तु इसका कोई 
महत्व नही है क्योकि एक दिन का अन्तर हमको सदेव मिलता दही है। श्री महेशग्रसाद के 
लेख-““राजक्ुमार दाराशिकोह द्वारा उपनिषदों का अप्रकाशित अनुवाद्‌”--{(डा० मोदी 
स्मारक मन्ध, बम्ब १९३०; प० ६२२-६२८ मेँ प्रकाशित) का मैने विस्तारपूवैक उपयोग 
किया है! अनुत्राद के पाद्य के भथिक्र निकट भ्रध्ययन से ओरी महेशप्रसाद की कुलं श्रश॒द्धियो 
करो शध करने मै मै सफल हो गया दह । इस न्थ के द्वितीय खण्ड मेँ इस पर विचार होगा जहा 
पर मैने अन्ध-परिचय का पूण पाद्य शौर शब्द-अथे सुची सुद्धित की है ओर जह पर छान्दोग्य, 
बृहदारण्यक, केन श्रौर द्ुखिकि उपनिषदो के श्रुवादो से उद्धरण भी द्यि इष दहै (कारसी 
पाट्य-पृ० ९४१-१७) । उदाहरण के रूप मे उनके साथ ऽनके श्रमरेज्ी अनुवाद 
दिये गये है। 
१५ 
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_ कोई स्वार्थी उदेश्य नही है, उस मे वाक्य के स्थान पर वाक्य श्रौर शाब्द के 
स्थान पर दाब्द दियां गया ह१ [ ` `` 
----श्रपने ग्रथ के गुण-दोष के विषयमे जो कुच दारा कहता है, उसको सत्यता 
का विदवास-पयठक को तुरन्त हो जायेगा जब वह्‌ प्रकारित॒सस्कृत पाठ कै किसी _ 
~ ~ ~---- - परर 
स्थल ॐ-किसी फारसी वाक्य समूह्‌ से तुलना करेगा. 9 दारा पर ्रधिक-से-प्रधिक 
व्यतिक्रम का यह दोष प्रारोपित किया जा सक्ता है कि कही-कही पर उपनिषदो 
के मूलपाठ के शूढ वाक्यो का सीधा श्रनुवाद देने के स्थान पर उसने उन स्थलो 
पर शकर के भाष्य का फारसी मे श्रनुवाद कर दिया है ° । सन्देह रहित शुद्ध रथं 
के लिए उसने एेसा किया है । कुद स्थलो के सुविधाजनक श्रल्प परिवतेनो को 
देखना भी रुचिकर होगा । उसने ठेसा इस कारण से किया है किं मुसतलमानो को 
वे स्थल सुगम हो जाये, जिनके लिये विहोषकर यह्‌ भ्रनुबाद किया गयाथा। 
उन-साधारण बुद्धि के पुरुषो के लिये, जिनको हिन्दु पुराणो भ्रौर ददानो से कोई 
परिचय न था, उसने यह विशेष कष्ट क्रिया कि उनको भी सरलता से यह्‌ ग्रथ 
बोधगम्य हयो जाये । हमको यह्‌ भ्रवश्य कहना है कि इस प्रयासमेदारा को 
उत्कृष्ट सफलता प्राप्त हई इ दारारिकोह्‌ के सिर्दग्रकबर मे प्रच्छ श्रनुवाद 
के समस्त गुण ही विद्यमान नही है, इसमे एक मूल ग्रन्थ की मनोरमता श्रौर 
सघनता भी है । 
मध्यकालीन भारत मे न केवल तुलनात्मक्‌ धमं का, परन्तु तुलनात्मक पुराण , 
कामी, दारा सवं-प्रथम गम्भीर विद्रानु था (हिन विचारो, हिन्दु देवताभ्रो श्रौर 
हिन्दु पुराणो मे प्रये हए प्राणियो की चकरा देने वाल अरनेकरूपता को मुस्लिम 
वची मं सजा कर उपस्थित करनं .के लिये उनका इस्लामी नामकरण उसके ग्रन्थ 
का सवपिक्षा स्थायी भाग है । †उपनिषदो के सर्वोपरि प्रामाणिक भ्रग्रेजी श्रनुवाद 
सै न्रपनी जातीय भाषाश्रो मे उनके श्रनुवाद की श्रपेश्षा ईरानी ही क्या भ्रत्येक 
देका का मुसलमान, शायद चीनी गुसलमानो को छोडकर, वारा कै सिर्द-श्रकबर 


॥ 1 


१--फारपी पाय्य, ए० १४४ । 

२--उदाहरणाथै--हदारण्यकः उपनिषद्‌ मेँ चार प्रकार के घोडे का वर्णन है--हय, वाजि, 
अवा तथा अश्व, जो क्रमश देवो, गन्धर्वो, श्रसुो श्रौर मनुष्यों की सवारौ के लिये है । दारा इस 
भकार इस स्थल का अनुवाद करता दै--“श्रौर श्ररबी धोडा, जो श्रपने तीतर वेग के कारण हय 
कहा जाता है, फरिश्तों ( देवाँ ) को श्रपने यथेष्ट स्थान पर ले नाता है) वाजि प्रजो इराकी 
जाति का घोडा है, गन्धव वारी करते दैः श्वौ पर जो कच्छी जाति का घोडा है, श्रसुर सवार 
होते दै, चोर अश्व प्र जो तुर्की जाति का घोडा है, मनुष्य सवार होते है 1” वास्तमिका शर प्र 
विना कोई इुप्रमाव डले दारा > बहुत उपयुक्ता से षोड की चार जातियों का प्रस्बिय दे दिया 
दै । यद्यपि मूल पार मे या इस पर शकर के भाष्य मेँ कोई इसका प्रमाण नदी दै । , 


1 


1 
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का उसकी मूल फारसी मे या श्रपनी भाषा मे उसके भ्रनुवाद कां भ्रधिक उत्साह 
से स्वागत करेगा । महादेव की कितनी ही व्याख्या क्यो न की जाये, इससे उस 
का बोधं मुसलमान को इतना स्पष्ट न होगा जितना इस देवता का इसराफील से 
सासज्ञस्य करने परहोगाजो दारा ने किया है9 । मूस्लिम विवास के भ्रनुसार 
यहु फरिर्ता ( देव ) ईदवर कै भ्रासन के नीचे खडा रहता है, उसके हाथ मे एक 
श्ृद्धाकार तुरही रहती है, ओ्ओर वह इसको कयामते-कुबरा ( महाप्रलय ) के 
प्रागमन की सुचना देने के लिये बजायेगा जब ऊपर के सातो लोक श्रौर नीचे के 
सातो लोक मिलकर एक हो जायेगे प्रौर भ्रादिभूत कुहरे मे लीन हो जायेगे । 


विभाग ५--दाराशिकोह्‌ के छोटे प्रन्थ 
दारारिकोह्‌ भ्र॑श्रान्त प्रचारक था तथा एक प्रकार के धर्मोत्साह की प्रेरणा 
सै श्रपने १५ वषं से कु ही श्रधिक के साहित्यिक जीवन मे उसने सूफीवाद के 
विभिन्न भ्रगो पर ्रनेकं पुस्तको श्रौर पृस्तिकाश्रो का निर्मशि किया । परन्तु 
हमको कही पर दारारिकोह क ग्रन्थो की पृं सूची प्राप्त नही हीती है, यद्यपि 
विकौणं वाक्यो मे श्रपने द्वारा लिखित श्रनेक पुस्तिकाश्रोः का वणंन वहू स्वयं 
करता है, परन्तु उसने इन पुस्तको के नाम कही पर नही व्यि है । यह्‌ हो सकता 
है कि भविष्यमे दारा की कुं श्नौर पुस्तके प्रकार मे श्राजाये | 
दारारिकोह की छोटी पुस्तको मे ,"हसनतुल्‌ -गरारिफीत--१०६२ हि°- 
१६५२ ई० मे सम्पुणं ) दारा.के धामिक विचारो. ्रौर आध्याप्मिके.उब्रति के 
व्रिकासमे..एक बहुत ही भृहुललसाली भ्रवस्था को सूचित करती है,। तौहीदं 
~के-सिंद्धौन्त के श्रादि स्रोत की खोज मे इस्लाम के क्षेत्र के बाहर यद्यपि 
दारा गश्रब तकन गयाथा, उसके विचार श्रौर शरीयत ( इस्लामी स्मृति!) के 
प्रति उसकीं वृत्ति इस समय मन्सुर विन हल्लाजं की श्रोर परिवतित हो रहे थे । 
भ्रपने सर्वे्वरवादी विचारो की सावंजनिक श्रालोचना कै उत्तर मे दारान 
_ हंसनतुलम्नारिफीन को लिखा _थुा.। ये विचार पुस्लिम शाल्ञीय सम्प्रदाय के 
भ्रनुसार सवथा अ्रन-इस्लामी थे । "1 
ईसं वुस्तक के परिचयमे दारां कहता है--“कभी-कभी भ्रति हषं श्नौर 
उत्साह कौ श्रवस्था मे मै एसे शब्द बोल जाता हूं जिनकी श्नुमति केवल उच्चतम 
सत्य श्रौर ज्ञान से मिलती है। कु नीच तथां दुष्ट व्यक्ति तथा निस्सार भक्त 
जन, श्रपनी सकीणंता के कारण, मेरी निन्दा करते है श्रौर मुक पर श्रधमं 
प्रौर नास्तिकता ( इन्कार ) का दोष श्रारोपित करते है। यह इस कारण कि 
गरम विचार हृश्रा किं एकत्व मे परम-विश्वासियो के, सन्तो के, श्रौर उन सजनो 








१--फ़ारसी पष्य, प° १४७ । 
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के जिन्होने तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लियाहै, शब्दो मे समन्वय स्थापित करे 
दुः कि यह्‌ उन लोगो के लिये ( उनको चप कर देने के लिये) समाधान- 
कारक पक्ति बत जायेजो ईसा केवेश मे दज्जालदहै, जो उपर सेमूसा के 
ग्रणो से सम्पन्न फरोश्रा है, जो श्रपने को मुहम्मद का रिष्य कहने वाले 
भ्रब्ुजहुल्‌ हैँ । १ 

ग्रपने ्राध्यात्मिकं जीवनके श्रारम्भ मेही महान्‌ सन्त मियां मीरभश्रौर 
उसकी मण्डली से सगतिके कारण दारा को यहु विश्वासदही गया कि इस्लाम 
की साधास्ण व्याख्या से उसकी प्राध्यात्मिक व्याख्या वास्तव में उत्तम 
है । श्रौर इसी प्रकार हम उ भ्रस्तः ( सब कुं वहु ही.है.) का सिद्धान्त "हम 
प्रज उ भ्रस्त ( सब कुछ उससे ही है ) के सिद्धान्त से उत्तम है । दूसरे सूफियो 
के व्यवहार से भिन्न वह सूफीवाद पर श्रपने द्वारा लिखित ग्रनेक पुस्तको श्रौर 
पुस्तिकाभ्रो की सहायता से श्रपने विचारो का प्रचार करने लगा । प्रथम वह्‌ क 
सावधानता श्रौर नियन्त्रण से लिखता श्रौर बोलता था-उदाहूरणाथं श्रपनी प्रथम 
पुस्तक--सफीनतुल-श्रवलिया--मे दारा कहता है--^“२७ रमजान, १०४६ हि° 
की रात्रि मे यहु पुस्तक सम्पूणं हुई जब लेखक की श्राय २५ वषं.कीथी 
मैने महान्‌ श्रौर गूढ सत्यो का उल्लेख नही क्ियादहै जो प्राचीन ज्ञानी लोग 
कहु गये है श्रौर जिनको साधारण जनता नही समभ सक्ती है। जब 
षेव श्रन्रुसईदखरज मिस्र दे पहंवा, कुड लोगो ते उससे कहा--श्राप 
पवित्र भ्रासन से क्यो भाषण नही देते है। शेख ने उत्तर दिया--श्रदीक्षित 
जनता के सम्प्रूख सत्य पर भाषण लगभग निन्दा होता है "> परन्तु १३ वर्षो 
मे ( १६३६९-१६९५२ ई० ) जो उसकी प्रथम पुस्तक के प्रकारन से श्रब तक बीत 
चके थे, दारा भअ्रधिकं उन्नत मतावलम्बी कुं सूष्यि से मिल चकाथाश्रौर 
उनके भ्रतिवादी विचारो को श्रपना चुका था-उदाहरणाथं--युल्ला शाह्‌, मीर 
सुलेमान मिस, शाह दिलसूबा ।3 वहु विवास जो उसके हदय मे इस समय 
व्यप्तहो रहाथा इतना भ्रबल था कि सावधानता श्रौर परिणमके भयकी 
प्रत्येक बाधा को हटाकर वहु बाहर प्रकट हो गया। इसी कारण से शायद. 
शा्रीय सम्प्रदाय के एक मूसलमान _समालोचक ने. कहा ह दरािकोहने 
इस पुस्तकं को लिखकर. श्रपने-भ्रापको- -धोखम दिया है, श्रौर श्रपची लेखनी हाराः 
भ्रात्म-रक्षा के प्रयत्न म उसका. श्राचरण इतना वीरतामय श्रौर सम्भानमय 


१-हसनतुल्‌ श्रारिफीन ८ शञ्तबईं प्रेस; दित्ली ); डा० युदुफ हसेन करी पुस्तक 
ल इन्दे मिरटीक श्र मोयं एज ( १० १७६-१८० ) से उडसित । ह 

र--देखो सफीनतुल-ऋअवलिया का खातिमा (भरन्त); ए” २९१६ ८ नवलकिंशोर प्रेस ) । 

₹--दसनदठुल भारिफीन, १० २६.२६ ( मुन्तवई प्रेस, दिली ) । 
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नही रहा है जितना किं मन्पुर बिन हल्ला का, , शहाबउरीन सोहराव्दी का या 
सरमद का रहा जिन्होने श्रपने विवास के कारण मृण का श्रालिगन कर लिया, 
परन्तु श्रात्मरक्षामे श्रपने ्रोष्ठभीन खोले। एक दसरे स्थल पर वही समा- 
लोचक दारा के “हुसनतुल श्रारिफीनः पर श्रपनी समालोचना इस प्रकार संक्षेप 
मे देता है--इस पुस्तकं को पठने का प्रबल श्राग्रह वहु उन लोगोसे करेगा जो 
सूफीवाद कौ विकृति ( भ्रक्षरशः विनाद् ) का भ्रध्ययन करना चाहते है 19 
_-दाराके सर्वेश्वरवाद की अधिक वाक्य-पटुता से व्यञ्जना उसकी पुस्तक 

तरीकतुल-हकीकत मे हुई है ! दारा के जन्म के कई शताब्दी पहले से ईरान 
कै सूफी कवियौ का यह चित्ताक्षक विषय बना हृश्राथा। फते ही भावसे 
दारा लिखता है-- 

"तुकाबामेहै म्रौर तु सोमनाथ के मन्दिरमे है। 

तू चैत्यालयमेहैमग्रौरतु सरायमेहै। 

तूही एक ही समय पर प्रकर भी है श्रौर पतिगाभीदहै। 

तुही हाला भ्रौर प्याला, तूही ऋषि श्रौर मूखं, मित्र श्रौर श्रपरिचित व्यक्ति 
भीटहै।' 





>< >< >< >< 
तुही गरूलाब भ्रौर उसकी प्रेम करने वाली ब्ुलब्रूल है । 
तूही स्वय अपने सौन्दयं के प्रकादाके पास का पर्तिगादै 1" 
ऊपर वरान किये हूए न्थ के भ्रतिरिक्र दारा ने. योगवासिष्ठ रामायण कै 
एक सशिप्त सस्करण के फारसी भ्रनुवाद की.एक _ रोचक _ भूमिका भी लिखी । ` 
१६५६ ई० में स्तजमे (्रनुवाद) योगवासिष्ट' नामक यह ग्रन्थ उसी की देख-रेख 
मँ तयार किया गया था। वह इसप्रकार है-- “जब भने इस पुस्तक ( योग- 
वासिष्ठ ) के फारसी श्रनुवाद को पडा, जिसका श्रेय देख सूफी को दिया जाता है 
मैते शान्त श्राकृति के दो भव्य पुरुषो को स्वप्र मे देखा 1 उनमे एक दूसरे की 
मरपेक्षा कुं ऊचे स्थान पर खडा हुश्रा था । विना अ्रपनी इच्छा के भै उनके 
सम्मुखं उपस्थित कर द्या गया ˆ श्रौर वसिष्ठने बडेप्रेम भ्रौर कपास 
भ्रपना हाथ मेरी पीठ पर रला श्रौर कहा--“राम 1 यह व्यक्ति ज्ञान का उत्सुक 
 श्रन्वेषक है ्रौर सार की सची खोज मे ्रापका साथी (अर्थात्‌ भाई) है । उसका 
श्रालिगन करो 1 उत्साह श्रौर प्रमसेरमने मेरा श्रालिगन किया । तब वसिष्ठ 


१--ैयद नजीब अशरफ नदवी का र्काते ्रालमगीर का उदू मे परिचयः १० २६१-३६३; 
पाद-रिषणी प° ३६२ (दार उल्‌ मुसक्नफीनः आानमगढ-उ० प्र० द्वारा प्रकाशित ) 1 
२--देखो--“लं इन्दे मिरटीक श्नो मोयें एन'--¶० १७८ । 
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ने राजचन्द्र को कु मिष्टान्न दिया जिसको उन्होने शअ्रपने हाथ से मुफको खिंलाया । 
दहस स्वप्र को देसेकंर इस ग्रन्थको श्रनुवाद कराने की मेरी इच्छा पहले से 
बहुत भ्रधिक हो गई भ्रौर मेरे श्रनुचारी वगंमेसे एक व्यक्ति को यह्‌ श्रनुवाद 
केरने के लिये नियुक्त किया गया 1 हिन्दुस्तान के पण्डितो की देख-रेख मे यह्‌ 
म्रनुवाद तयार किया गया है 1“ भिन्हाज-उस्‌-सलीकीन' नामक मौल्वी 
मरब्लहसन कृत ॒(तर्जमे योगवासिष्ठ' का उदं भ्रनुवाद उत्तर भारत में बहुत 
प्रसिद्ध रौर जनप्रिय है। 

-श्रनुवादाथं संस्कृत. ग्रन्थो के निर्वाचन से यह प्रायः स्पष्टो जाताहैकि 
दारा के दानिक विचारवेगसे श्रद्रेत-वेदान्तवादकी श्रोर परिवर्तित हो रहै 
थे । भगवद्गीता, योगवासिष्ठ तथा प्रबोध-चन्द्रोदय इस कायं के लिये चुने गये 

(ये । १०६५ ई९ के लगभग कष्ण मिश्र नामक एक सन्यासी दारा लिखित यह्‌ 

अ्रन्तिमि ग्रन्थ प्रनोध-चनद्रोदय श्रदृथुत रूप से रोचक नाटक है। एसा माना. 
जाता है कि हिन्दुदशंन की विभिन्न पद्धतियो की श्रान्तरिक एकता को प्रकट करने 
के लिये संस्कृत साहित्य मे यह सर्वप्रथम प्रयास है! “संसारः के प्रलोभन श्रौर 
माया से मानव कौ ग्रास्मां क मुक्त होने "कां यहु नाटक ( प्रबोध-चन्द्रोदय ) एकं 
दृष्टान्त है 1 विश्व-भक्ति विवेक को प्रेरणा देती है तथा उपनिषदो, श्रद्धा, सदबुद्धि 
ग्रौर उनके श्रनेक भित्र की सहायता से माया, मोह श्रौर लोभ को उनके श्रनेक 
शरनुचरो सहित पणंतया पराजित कर देती है 1 ज्ञान का उदय स्वभावतः प्रबोधं 
होने पर हौ जतिाहैभ्रौर मानुषी आ्रात्मा ईदवर से श्रपने पूरणं एकत का 
धाक्षाक्कार कर लेतीदहै, कमं कात्याग करदेतीहैश्रौर जीवनके एकमत्र 
स््मागं के रूप मे श्रनासक्ति प्रधान सन्यास-मागे का श्रवलम्बन म्रहण करं लेती 
है 19" ईश्वर से मानुषी भ्रात्मा के पणं एकत्व के इस साक्षात्कार का परिणाम 
दारा की खुद परस्ती ( श्रपनी ही ्रात्मा की, जो विदवात्मा है, उपासना ) तथा 
उसके धमं भ्रौर धार्मिक जीवन के विकास की ग्रन्तिम श्रवस्या श्रनासक्ति-प्रधाने 
संन्यास-मागं कौ भति कुच-कुच थी । यह मागं साम्प्रदायिक सिद्धान्तो का श्रौर 
घामिक कमंकाण्ड का उनको ग्रनावश्यक समकर त्याग कर देता है । 


1 0 4 1 गिरीं 


१-प़कुहर का--“भारत के धाक्‌ साहित्य कीः रूपरेखा, ० २२१ । 
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ध्याय ७ 
विष्कंभक 
( १६५४-१६५५ ) 


दो स्पष्ट भ्रसफलताश्रो के बीच मे--भर्थात्‌ कन्धार के श्रसफल अवरोध 
ग्रोर विनाशक उत्तराधिकार युद्ध के बीचमे तीन घटनाधूणं वषं दारारिकोह्‌ 
के जीवन मे एकं सुखद विष्कभक कौ भोति भ्रवद्य है । इस समय मे उसने श्रपनी 
महत्तम सफलताये प्राप्त की - साहित्यिक, राजनंतिक तथा कूटनंतिक, इस समय 
मे राजभूकट उसके मस्तक पर लगभग विराजमान हौ गया था, उसका स्वरं 
का सहासन शाहनहाँ के तस्ते ताऊस (मगूर सिंहासन) फे समीप शोभायमान 
था । एेसा प्रतीत होता था कि दाहजहौ के साथ वहु हिन्दुस्तान का युक्त शासक 
है । वरन्‌ ये तीन वषं जिनमें भ्रौरगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार रहा, 
उद्विग्न प्रौर धोखे की शान्तिके वषं थे- वे उत्तराधिकार-युद्ध के उपक्रम थे। 
सुदूर राजनैतिक क्षितिज पर भावी सधं के बादल एकन्र हौ रहै थे जिनके 
कारणा प्रत्येक व्यक्ति दाहजर्हां के साम्राज्य के भविष्य के सम्बन्ध मे चिन्ता 
करने लगा 1 यद्यपि इस विपत्ति का ज्ञान दारा को था, उसने कभी ग्रपते श्राशा- 
वादकात्याग नही किया ग्रौर ददन का विचार स्थगित करके वहु श्रपने 
दाशंनिक चिन्तनमे कभीतो ऋषि वसिष्ठ के सम्मुख धूम जाता श्रौर उनसे 
वार्तालाप करता, श्रौरं कभी पवित्रे करान मे सूचित गुप्त पुस्तक के उत्सही 
भ्रत्वेषण मँ उपनिषदो के जागल प्रदेश को श्रार-पार करता! उसके मित्र तथा 
गुभचिन्तक कभी-कभी उसकी राजनतिक निद्रा को भग करके उसको जाग्रत 
करते, उसके भादयो के शत्रुवत्‌ उपायो के उसको नम्र संकेत देते जो सतत्‌ 
रूप से उसके चारो श्रोर कूटर्नतिक जाल विद्ठारहैथे1 इस समथमेदारा 
शिकोहुके उन कार्यो का हम सक्षेपतः पयंवेक्षण करेगे जिनका सम्बन्ध 
उत्तराधिकारःयरुढ से है । 


विभाग १-सुक्तेमानशिकोह्‌ के विवाह 
१६४६ ई०्मेही जब सुलेसानरिकोहं € वषं का बालकथा दारा मिर्जा 
राजा जयसिह से इस विषय पर पत्र-व्यवहार कररहाथा कि मिर्जाराजाकी 
बहुन से उत्पन्न राव श्रमरसिह राठोड की पुत्री श्रौर उसके (दाराके) पुत्रमे 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो जाये । इस प्रकार के वैवाहिक सम्बन्ध को मूख 
उदर्य शुद्ध राजर्नतिक था जंसा किं मिर्जाराजाको दाराके निम्नाङ्कित पत्र 
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से हमको मासूम होता है--“चूंकरि भ्रापकी बहुन से (राव भ्रमरसिह्‌ राठेड की) 
यह्‌ कन्या १ उत्पन्न हुई है, यह्‌ श्रच्छा ही होगा यदि उसकी सगाई वहं परन 
की जाये । यदि यह कन्या कोई श्रौर कन्या ( श्रापकी बहुन की कन्या से भिन्न ) 
होती, तो श्राप जरह चाहते उसका विवाह करदेतै। मेरी इच्छाहै किं श्राप 
ग्रौर श्रापके नातेदार मेरे पत्र सुलेमानरिकोह के इस विवाह सम्बन्ध से जड 
जाएं 1 मैने प्रापको यह बात प्रकट केरदी है क्योकि मै भ्रापको श्रपना सर्वोपरि 
सच्चा हितंषी भ्रौर विदिष्ट मित्र मानता हं रौर श्रापको श्रपने उचचतम भ्रनुग्रह 
का पात्र संमभता हुं 1 

यहु कहकर कि उसकी ष्टि मे इस कन्या का महततम बप्रादर-हैतु यहु था 
किं वहु मिर्जा राजाकी नातैदारथी, दाराने सच्चाई से श्रपने मनकी बात 
प्रकट करदी क्योकि वहु यह नही देखना चाहता था किं इस कन्या का वेवाहिकि 
सम्बन्ध किसी श्रन्य व्यक्ति से--स्पष्तया शाहजहौ के किसी श्रौर पौत्र से-- 
स्थापित्तहो। एसा प्रतीत होता है करि इस प्रस्ताव का शीघ्र ही यह फल हरा 
किं मिर्जा राजा की भाजी ओर सुलेमानशिकोह्‌ की सगाई हो गई । विवाह, 
जो ८ वषं के लिये स्थगित कर दिया गया था, वास्तव मे १६१५४ ई० मे हुग्रा । 
एसा मालूम होता है फि ्रावश्यक राजनैतिक विचारो के कारणं इस विवाह 
का श्रनुष्ठान भ्रकस्मात शीघ्रता से कर दिया गया 1 शक्तिशाली मिर्जा राजा के 
साथ यह्‌ पुनमिलन का प्रयास था जिसके साथ कनल्धारके तृतीय अवरोध मे 
उसका भयंकर मनोमालिन्य हो गया था जो लगभग सम्बन्ध-विच्छेद तक पच 
गया था । इसके भ्रतिरिक्त यहं समाचार प्रकट हो गया कि दिसम्बर 
१६५२ मे प्रागरा कै स्थान पर श्रौरगजेब ग्रौर शुजा में परस्पर गर्त पारिवारिक 
सन्धिहौ गई है जब करि शुजा की पुत्री गुलरुखबानू की सगाई ्ओरगजेब के ज्येष्ठ 
ुष्र सुलतान महम्मद से हो गई थी । प्रपने भाइयो के शत्रुवत्‌ ्राश्चय के विरुद्ध 
चालके रूपम दारान कन्धार से वापसी कफे तुरन्त पश्चात्‌ सुलेमान के 
विवाहुनरष्ठान को तयारी कर दी । 

४ श्रप्रेल ( १६५४ ई० ) को पूणंतया शरीयत के श्रदेशानुसार विवाह 


१--शायदः यह इन्द्रकुमारी थी जितस्तका ऽल्लेख श्रख्वारात मे प° २०-२४ प्र सुलेमान- 
शिकोह की विधवा के रूपमेँ है । 

र--दारा का पत्र जयसिंह को श्रौरगाबाद (९) मेँ २४ सफर, १०५६ हि० को प्राप्त इष्मा-- 
देखो फारसी पाद्य १० १२२ । किसी श्नौर स्थान के बदले श्रौराबाद भूल से लिखा ह्या है, 
क्योकि उप्त वेषं १०५६ हि० (१६४६ ई०) मेँ मिजौ राजा सुराद के श्रधीन बेल में युद कर 
रा था । (डा० बेनीप्रसाद कृत शशादन का इतिहास, पृ १६४) । 
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सम्पादित प्रा १ १५ दिनि बाद ( १८ श्रप्रेल, १६५४) श्रपने श्रनुचारी वर्गं 
के साथ सम्राट्‌ ्रारीर्वाद देने दारा के महल को गया भ्रौर यथापुवं वैभव तथा 
ग्रामोद-प्रमोद के साथ सस्कार समाप्त हृश्रा । 

राव अ्रमरसहिकीपृत्रीसे विवाहूकेदो वषं बाद सुलेमान दिकोहुका 
दुसरा विवाह जाफरखां के छोटे भाई कीपुत्रीसे हृश्रा। मालूम होता है करि 
इसका भ्रारम्म स्वयं शाहजहं की भ्रोर से हमरा । यह विवाह कुं भ्रंश मे जाकर 
जाफरखं के परिवार के प्रति भरमिनन्दन था ( जिसने मरमताजमहल की एक 
छोटी बहुन से विवाह किया था ) ओ्रौर कुछ भ्रंश मे साधारण मूस्लिम सामन्त 
वगंकी भावनाश्रो के प्रति अ्रादरभावथा। कन्याच्पठना से लाई गई प्रौर 
२६ श्रकतूबर, १६५६ ई० की रात्रि मे विवाह हो गया । 

विभाग र-दाराशिकोह अर महाराणा राजसिह सिसौदिया 

राजसिंहं के पिता मेवाड के महाराणा जगत्सिह ने चित्तौड के गंढकी 
मरम्मत एक बडे पमाने पर भ्रारम्भ करदी थी । सन्राट्‌ जहोगीर श्रौर महाराणा 
ग्रमरर्सिह के वतमान सन्धिपत्र की एके विशि प्रतिज्ञा का इससे उल्लघन होता 
था । उसके पुत्र राजसिंह ने श्रधिक उत्साहुसे उद्धार के कायं को श्रग्रसर किया । 
राजसिंह १० श्रक्तूबर, १९५२ को मेवाडकी गहीपर बंठाथा । सान्नाज्यकी 
सीमा तक श्रपनी सेना सहित प्रयाण द्वारा नवीन महाराणा ने ्रमोभनीय 
प्रदशंन किया था श्रौर दबाव पडनें पर बहुत विलम्ब से भूपत> ( महाराणा 
प्रतापसिह के पुत्र साहस का पुत्र) के श्रधीन कन्धार के तुतीत श्रवरोध मे उसने 
ग्रपना एक सैन्य-दल मेजा था । इतने पर भी सम्राट्‌ ने कन्धारके विषयकी 
समासि तक मेवाड के शासको के इन राजभक्ति-विरोधी कार्यो को सहन कर 
लिया था । 

२१ मई, १६५४ को सश्राट्‌ ने श्रपने दण्डभृत्‌ श्रब्दलबेग को महाराणा के 
पास मेना 1 उसके साथ महाराणा के लिये पुरस्कार रूपमे दो घोड़े थे श्रौर एक 
फरमान था जिसमे उसको श्रदेश था किं श्रौरगजेब के श्रधीन दक्षिण मे सेवाकायं 
पर वह्‌ तुरन्त श्रपना सेवा-दल भेज दे । शायद श्रव्दलनेग का वास्तव में यहु कायं 
थाकि वहु राणा की सेनिक शक्तिका श्रौर चित्तौड की मरम्मत के विस्तार 





१--सलेमान का विवाह--चारिसः ८६ श्रः आशीर्वीदायै समरार्‌ का अभ्यागमन--वृहौ, 
८७ द०। 
२--्ल्वारात मेँ उल्लेख दै कि स॒लेमानशिकोह के एक श्रौर पत्नी थी-सुनव्वरवाई ! 
९--भूपत सेवा से वापस राता है, खिलश्मत पराता है शरोर साथ मे २१ मई, १६५४ को 
धर वापस होने की श्राह मी उसको मिलती दै-चारिस, ८७ त्र " 
११ 
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का गुप्त रूपसेपता लगाले। यहु वृत्तान्त मेजा गया कि चित्तौड के प्रायः 
समस्त पुराने फाटको का उद्धारहो गयाहै, कु नये फाटक भी बना लिये गये 
हैं श्रौर दुगंम स्थलोपरभी प्राकारोकां निर्माण दहो रहा है । वजीर सादुल्ला 
तरको ३० हजार रसनिको के एक श्रभियानक दल का नेता नियुक्त किया गया 
श्रौर ४ सितम्बर, १६५४ को उसको श्राज्ञा मिली किं मेवाड पर श्राक्रमण करे 
तथा चित्तौड की गढ-पक्तियो को नष्ट कर दे। २० दिन पीले दारा को श्रपने 
साथ लेकर सम्राट्‌ नेभ्रामेरके मागं से श्रजमेर के लिये प्रस्थान कर दिया । 
उसका स्पष्ट उदेश्य था शेख मूरईनुहीन चिती की समाधि का ददन । सम्राट्‌ 
के प्रस्थानकेदिनिका लिखा हुशभ्रा मिर्जा राजा जयसिंह को दारा का एक पत्र 
महाराणा की अ्रवश्यम्भावी दरा के प्रति राजकुमार की गम्भीर चिन्ता को प्रकट 
करता है! “श्राज सच्नाट्‌ श्रजमेर के लिये प्रस्थान कर रहै दहै श्नौर मै भ्रापके घर 
के पास होकर निकलूगा श्रौर श्रापका भ्रतिथि हंग । चकि एक श्रलग सेना राणा 
के प्रदेदाके विरश्द्ध मेजदी गर्ईहै श्रौर चूंकि मैनेक्रपा भ्रौर उदारताके कारण 
सदेव राणा के हितो को प्रपने ध्यान मेरलाहै, मेरी इच्छाहे कि उसकी निष्ठा 
ग्रौर भक्ति के विषय मे सत्य को सश्नाट्‌ के सम्मुख प्रकट करदं किं वहश्रौर 
उसका प्रदेश विजयी सेना के आघात ( आ्आासिब ) से बच जाये” । महाराणा 
राजसिंह ने चित्तौड मे एक सेना एकत्र कर ली थी, परन्तु ठीक समय पर उसकी 
बुद्धि ने उस पर श्रपना प्रभाव डाला श्रौर यहु देखकर कि क्षमा की याचना करने 
के प्रतिरिक्त श्रौर कोई उपाय नही है, उसने दारा के पास एक प्रतिनिधि- 
मण्डल भेजा । 

` ४ श्रक्तूबर, १६५४ को राव रामचन्द्र चौहान, राघनदास भाला, सावलदास 
राठोड तथा पुरोहित गरीबदास का यहु रिष्ट-मण्डल राजकुमार से खलीलपुर के 
पडाव पर मिला । दारा ते बहुत परिश्रम किया कि उस पर एसा प्रभावे डाले कि 
वहु दयप्र हये जये श्रौर ्रन्त मे शाहृजहं ने दारा के विरवस्त सेवक चन्द्रभरान 
ब्राह्मण को भ्राज्ञा दी कि इस भगडें को शान्त करने के लिये वहु उदयपुर जाये । 
चन्द्रभान के भ्रागमन के पूवं ही महाराणा ने मधुसूदन भहु श्रौर रायसिह काला 
को शान्ति-प्रस्ताव सहित सादुल्ला्खो के पास भेज दिया था । सादुत्लार्वां राणा 
को युद्ध के निमित्त विवश करने पर तुला हूश्रा था, वहु राणाके प्रदेश को 
साग्राज्य के अ्रन्तगंत करना चाहता था । म्रतः स्वभावतः उसने दारा के इस हस्त- 
क्षेप का विरोध करिया । शाही दरबार की सख्त दशर्तो को स्वीकार करने के भ्रति- 





१--चित्तौड श्रमियान- वारिस, ९० ब ; सम्राट का प्रस्थान-वही, ९१ ब०। 
र--जयपुर-पत्र, देखो फारसी पार्ये ¶० १२९ । 


न्ष 
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रिक्त राणा के पास श्रौर कोई उपाय न था-श्र्थात्‌ पुर, मण्डल श्रादि परगनौं 
का प्रदान, श्रौर वह श्रपने पुत्र कोदारा के दीवान रेख ग्रब्दुलकरीम के साथ 
शाही दरबार को मेजने के प्रति सहमत हो गया । अ्रतः २ नवम्बर को शेख 
भ्रब्दुलकरीम रिदोदिया राजकुमार को लाने के लिये उदयपुर को चल पडा! 
४ नवम्बर को सम्राट्‌ ने रूपर्सिह राठोड को माण्डलगढ दे दिया श्रौर उसी साकी 
२९ तारीख को उसने विटुलदास गौड के पत्र प्रजन को प्राज्ञा दी कि बेदनोर पर 
सक्रिय श्रधिकार करे जो इसके पहले राणा के श्रधिकार मे था । २१ नवम्बर, 
१९१५४ को राणा का च्येष्ठपृत्र,जोऽवान्वषंका बालकथा लाही शिविर 
मे पहुच गया ओ्रौर सम्राट्‌ को गुजरा किया । चूंकि राणा तै श्रभी तक राजकुमार 
का नामकरण न किया था, सन्राट्‌ ने उसका नाम सोभागसिह रख दिया जो शुभ 
भ्रौर प्राचीन नाम था, परन्तु उसका पिता इस नाम से प्रसन्न न हूभ्रा श्रौर उसने 
इस नाम को बदल कर उसका नाम सुल्तानरसिह रख दिया । वजीर को श्राज्ञा 
हुई थी किं चित्तौड को स्राली करदे क्योकि शुवराज की मध्यस्थता कै कारण 
राणाका श्रपराधं क्षमा कर दिया गया था 1' चित्तौडके प्राकारो ग्रौर रक्षा- 
पक्तियो को १५ दिनोमेनटकरके, श्रौर राणा के श्रधिकृत प्रदेयकी जो कु हानि 
वह्‌ कर सकता था, उसको करके सादुल्लाखां २२ नवम्बर को शाही शिविर मे 
वापस भ्रा गया । सिसोदिया राजकुमार को स्वय उसके लिये श्रौर उसके पिता के 
लिये उपहार देकर भ्रौर उसको जाने की प्राज्ञा देकर सम्राट्‌ १७ दिसम्बर १६५४ 
को भ्रागरा वापस भ्रागया । 

स प्रकार महाराणा राजसिंह का प्रकरण समप्तिदहो गया । वास्तवं 
दारारिकोह्‌ के कष्टसाध्य प्रयासो दारा वहु महान्‌ विपत्ति से उच गया । मिर्जा 
राजा जयसिंह को एक पत्र मे राजकुमार लिखता है--'"विरेष स्नेहं भौर प्रेम जो 
मुभको राजपूत जाति से है, वह प्रकट हो गया है । राणा का प्रदेश श्रौर सम्मान 
यथा पूवं सम्पूरां है । यह सम्पुणं राजपूत जाति को ज्ञात हो ज्ञानां चाहिये कि 
मै उनका कितना हितंषी ह'"* । परन्तु दारा की राजनंतिक कत्पना स्वय सन्नाट्‌ 
कै कायं से पयंस्त हो गई जिसने महाराणा को उसके विद्रोह का दण्ड देने के लिये 
उसके कुं परगनो पर बलपूवंक श्रधिकार केर लियाथा) साधारण मनुष्यकी 
भति मेवाड कै शासक ने उसकी भ्रोर कम ध्यान दियाजो सुरक्षित थाभ्रौर 


१--श्रयिक वृत्तान्त के लिये देखो-ओभ्छ कृत, राजपूताना का इतिहास--प० ८४५ : 

र~ वारितः, ८८ ब०। 

₹२--वारिसः ८८ ब०। 

४--देखी फारसी पाठ्य ० १२१-१२२ । मुद्रित पाल्य मेँ वषं १०५५ अशुद्ध हे 1 शुद्ध ब 
है १०६४ ह° । 


४ ] दारारिकोहं 


उसकी शरोर श्रधिक ध्यान दिया जौ हाथ से निकल गया था, यद्यपि एक मित्र श्रौर 
हि्त॑षी मै यथाशक्ति श्रपना प्रयास किया था। भ्रपने को भयकर विपत्ति से मक्त 
करने कै निमित्त महाराणा ते दारा की उदार भावना से श्रपना स्वाथं सिद्ध किया 
था श्रौर श्रब वह बिना उचित, ्रनुचित का विचार करिए हुए उसके शत्रु म्रौरगजेब 
का घनिष्ट मित्र बन गया । मेवाड से शाही फौज के वापस होने के तुरन्त पद्चात्‌ 
उसने उदयकरण चौहान तथा शकर भट को दक्षिण की श्रोर प्रौरगजेब के पास 
एक गु्त कूटनंतिक कायं पर मेन दिया । बदले मे श्रौ रगजेव ने भ्रपने दो विश्वस्त 
प्रतिनिधियो--इन्द्रभट तथा फिदाईख्वाजा को उदयपुर भेजा । वे महाराणा के 
लिये उपहार मे एकर खिलग्रत, एक हीरे की ग्रेगटी श्रौर एक हाथी लाये । दाराके 
प्रति रिरोदिया सामन्त की वृत्ति से ससार को प्रकट हो गया कि भावनाभ्रो पर 
प्रादा बंधना निरथेक है क्योकि राजनीति मे सर्वोपरि भावुक जाति भी उनको 
वहु महत्व नही देती है जो भ्रपने स्वाथंको देती है । 


विभाग इ-दाराशिकोह को शाह्‌-बुलन्द-इक्बलि की 
उपाधि मिलती है (२ फ़रवरी, १६५ ई० ) 

राजपूताना से दिल्ली को ्रपने प्रव्यागमन पर सभ्राद्‌ ने श्रपनी ६९ वी चान्द्र 
जन्म-गाठ पर ( शनिवार ३ फरवरी, १६५५) युवराज को लगभग राजकीय 
सम्मान सवेंसाधारणा के सम्मुख मेट कर दिया । दरबार के समयसे पहिले 
राजकीय वल्रागार से ढाई लाख सखये की लागत काहीरो शओ्रौर मोतियो से 
चमकता हू्रा एक सम्मान वख सम्राट्‌ ने दारा के महल को मेजा 1 इस वस्र 
को धारण कर युवराज तुलादान के समय पर उपस्थित हूम्रा । उसके समाप्त 
होने पर सम्राट्‌ नै ्रपने सिर से साढे चार लाख ₹० की लागत का एक सरब्द 
( पछेवडी-पगडी को कसने के लिये ) जिसमे गुलाबी रग का एकं मारिक्य जडा 
हुश्रा था, श्रौर दो सच्चे मोतियो की लञिां उतारी श्रौर अ्रपनेहीहाथ से 
उनको राजकूमार के सिर पर बधि दिया। इस सम्मान-बश श्रौर सरबन्द 
( पदेवडी ) के श्रतिरिक्त ३० लाख नकद सुपये का एक पुरस्कार भी उसको 
दिया गया । सन्नाट्‌ ने राजकुमार को एक नवीन उपाधि शाह्‌ बुलन्द इकबाल 
से सम्बोधन क्रिया श्रौर उसको एक स्वरं के सिंहासन पर बैठने की श्राज्ञा दी 
जो राजकीय सिंहासन के निकटहीलगा हृश्रा था। पहलेतो दाराने प्रागा 
पीला किया परन्तु पिता के द्वारा विवह किये जान पर वहु उस पर ब॑ड गया । 





१--राजसिह को मेजे इए शओओौरगसेव के ये दो निशान उनम पारस्परिकं दूतो श्रौर उपहारो 
की प्रदला-बदलो को प्विस्तार बरतलाते है । देखो ओभ कृत, राजपूताना का इतिहास, ए 
८४४-पृद्‌ सिसी 1 
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भ्रपने धमं गुर ( पीर ) गल्ला चाह बदखनली को एक पत्र मे दारा लिखता है-- 
“( चिलब्रतो श्रौर पद-वद्धियो के वितस्ण के बाद) सम्राट्‌ ने कहा--ह, 
मेरे पत्र, भने निस्वय कर लिया है किं विना तुम्हारे ज्ञान के श्रौर विना तुमसे 
प्रथम विमां किये हुए मै कोई महत्वश्ाली कायं न कष्गा श्रौर न भ्रब से किसी 
व्यवसाय का निणंयही करूंगा, मै ईश्वरकोइस कृपा का पर्याप्तिरूपसे 
धन्यवाद नही दे सकता हं कि तुम्हारे एेसा पुत्र युफको देकर उसने मुभे महा- 
भाग बना दियादहै '*१। वारिस कहता है--“सम्राट्नेश्राज्ञादी कि 
सामन्तगर॒ श्रौर श्रन्य दरबारी दारा कै महल को जायें श्रौर उसको रबारकबादं 
दे! २३ फरवरी, १६५५ को दारा के महल मे सभ्राट्‌ का राजकीय श्रभ्यागसन 
हुश्रा कि बाहु की उपाधि प्राप्त करते पर वह उसको गरबारकबाद दे। साहुजहं 
कै गासनकाल के श्रन्तिमि दो वर्षोके इतिहास से यह सिद्ध होता है कि प्रासन 
से सम्बन्धित विषयो मे युवराज को प्रधिकाधिकं भाग मिलने लगा श्रौर विदेश- 
नीति को छोडकर उसके पिता के मन्त्रि-मण्डल मे उसका प्रभाव निर्णायक अ्रथवा 
लगभग निर्णायक था 1" 


विभाग ४-दाराशिकोह चोर दरबारी राजनीति 

प्रत्येक स्वच्छन्द राजा की भांति शाहजरहाँ श्रपने राज्य का मूतिमान रूप था, 
श्रौर उसका दरबार, चाहे वहु राजधानियो मे निर्चल हौ--चाहे रिविरो से 
कूच पर हो, साभ्नाज्य के प्रहासनीय यन्त्रे का प्रचालक श्रोर प्रेरक था । सञ्राट्‌ 
पर व्यक्तिगत प्रभावं पण्य-वस्तु (बिक्तीकासौदा) था! साम्राज्य के प्रत्येक 
कोने से कृपाकाक्षियो का विशाल दल उत्सुकतापूर्वकं इस की खोज मे रहता 
था। कोई भी व्यक्ति चाहे वह सर टामस रो पह शक्तिशाली राजदूत हयो या 
कोई दीन विद्वान्‌ हो जो विना लगानी कुड बीघां जमीन की ्राशासे प्राया हो, 
दरबार मे श्रपने कायं को सिद्ध नही कर सकता था यदि उसके पासं कोर 
दरबारी श्राश्रयदातान था भ्रौर यदि वहु उपहारो दारा उसकी कृपा प्राप्तन 
कर लेता था! तव भी महान्‌ सामन्तगण श्रौर श्रधीनस्थ राजा-महाराजा जिनके 
श्रपने वकौल दरबार मे रहते थे, सदव सहायक कौ खोज मे रहते थे कि उनकी 
इच्छायं सन्तुष्ट हो सकं । सम्राट्‌ पर सहायक का गौरव तथा प्रभाव उसके कृपा- 
कालियो की संख्या तथा उनकी पदवी पर निभैर था परस्पर शत्रुवत 
सामन्तगण॒, श्रपने पडोसियो कै साथ कलह-प्रस्त श्रधीनस्थ राजा-महाराजा, 
प्रपनी सीमाग्रो के सम्बन्ध से परस्पर भगडती हई निकटवतीं रियासते ग्रौर एकं 


१-दारा का पत्र मुष्वा शाह को-देखो फारसी पाटथ, १० २९-२३ । पादशाहनामा मे 
इस घटना के सकतिप्त उत्लेख का पूरके यह पत्र दै । ( वारिस, && अ० ) तारीख श्रौर अन्य 
विवरणं के विषय मेँ यह पत्र राजकीय इतिहास के वणेन से सव॑था सहमत दै। 


८६  दारारिकोहं 


दुसरे को बाहर निकाल फेकने के प्रयास मे व्यस्त विदेशी व्यापारी-संघ भी, 
भ्रपने को भ्रपने सहायक के नेतृत्व मे विरोधी दलो मे विभाजित क्ये हए थे। 
ये सहायक स्वय दरबार मे प्रभाव प्राप्त करने के लिये सघषंरील रहते थे श्रौर 
इस कारण से दलो का निर्मणि श्रवद्यम्भावी था। 

दरबारमे दो मख्य दल धे जिनके दो नेता थे, प्रयोग्य परन्तु महत्वाकाक्षौ 
थुवराज तथा सच्चा श्रौर योग्य वजीर सादुज्ञाखां, श्रौर इन दोनो के बीचमें 
लटकन के सहश सम्राट्‌ भावुकता या स्वाथं से प्रभावित होकर च्युन या ्रधिक 
बल से परस्पर विरोधी दिशाभ्रो मे हिलता रहता था । श्रपने सर्वाधिक प्रिय 
पुत्र श्रौर श्रपने सर्वाधिक सम्मानित मन्त्री श्रौर मित्र की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा 
के कारण शाहजहों उतना ही दुखी हो गथा था जितना कि राजकूमार सलीम 
ग्रौर शेख भ्रबुलफज्ल की शत्रुता ने अ्रकबरके श्रन्तिमि दिनो को कष्टकारकं 
बना दियाथा। राजकूमार को सदुह्ला की योग्यतासे उतनीहीधणा थी 
जितनी कि उसकी सुज्नी कटुरतासे। ईर्ष्या रौर मदके कारण दारा सादुल्ला 
श्रौर उसके प्रदसकं शिष्य श्रौरगजेब के सम्बन्ध मे श्रपमान से बातचीत करता। 
जब वजीर श्रौर युवराज दोनो श्रपनी मृत्यु के बाद साधारण भिद्रीमे लीनहो 
गये थे--उसके बहुत दिनो पीछे तक उनकी पारस्परिक ईर्ष्या श्रौर प्रत्युत्पन्न मति 
सादुष्ला के किप्रप्रव्यत्तरो के विषय मे कथाये प्रचलित रही भ्रं।र एक श्रत्यन्त 
विदरेषपुणं भ्रौर श्रसत्य भ्रारोपण भी किया गया किंदाराने वजीर को विषदै 
दिया था। शायद सदह्ला के प्रति दारा कौ शत्रुता के सम्बन्धमे भ्रौर सभ्रादट्‌ 
के रोषान्तगंत दण्डित श्रपराधियो श्रौर सामन्तो की ्रोर से उसकी याचनाभों 
के सम्बन्ध मे--( जसा रि, बाद को हम देखेगे )--कहा जाता है कि एक बार 
गाहजहौ ने टिपणी की--“इसमे सन्देह नही कि युवराज एक राजा के साधनो, 
प्रताप श्रौर वभव से सम्पन्नहै, परन्तु एसा मालुम होता है कि वह ईमानदार 
लोगो का दरमन है क्योकिं वह बुरे लोगो कै प्रति भवाहैश्रौर भले लोगो के 
प्रति बुरा है । भ्रौरगजेब एक दूसरी कथा कहता है--“"दारारिकोह्‌ सादुल्लाखां 
से प्रसन्न नही था, वहु उसको क देता श्रौर चिढाता, एक बार उसने कहा- 
श्राप पर सम्राट्‌ की बहुत कृपा है, कितने नीचे स्तर से उठाकर सम्राट्‌ ने श्राप 
को कितना ऊँचा चडा दिया है । खँ बहुत ही प्रदयुत्पन्नमति था । उसने तुरन्त 
ही उत्तर दिया-- वास्तव मे एेसौ ही बात है । परन्तु कयामत के दिन' प्रहुले 
तो मेरा स्थान विद्वानो मे होना चाहिये था, परन्तु ्रब सभ्राट्‌ के मन्त्रियो मे है। 
जो सममः सकता है यहु उसके समभने की बात है" । 


जताया ७०५४०५७००६ 


१--्रोरगजेब के पत्र, ब० ५४; अ° ३७। 
२--श्मोरजेव की कथये-प्‌ २१२, क ३३४ । 


॥ 
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खफीलो भी सादुल्ला के प्रति दाराकी शरुता का वंन करता है । कहा 
जाताहै कि सम्राट्‌ के सम्मुखं राजकुमारने उस पर इस श्राशय काश्रारोप 
लगाया कि वजीर ने उसको नष्ट प्रायः परगने दिये थे जिनकी श्राय बहुत कम 
थी, श्रौर उसने स्वय श्रच्छे-ग्रच्छै परगने श्रपने पास रख लिये थे । यहु सुनकर 
सादृल्ला ने युवराजके वकील को बुला मेजा श्रौर उन परगनो को, जिनको 
दारा के ्राततायी भ्रामिलो (अधिकारसियो) ने नष्ट कर दिया था, भ्रपनी जागीर 
मे लेकर बदले मे उसको श्रपनी जागीरसे दाराके क्म॑चारी के भ्रनुमान अनुसार 
भ्रच्छे-ग्रच्छे परगनेदेष्ि) एकया दो वर्षो मे यहु पता चल गया किं इन्ही पर- 
गनो मे खेती कम होने लगी है भ्रौर लगान से उनकी भ्रायभी घट गहै ।१ एक 
प्रौर कथा है किं सादुल्ला के प्रति युवराज के भ्राचरण पर एक बार उसको 
राहज्ही से कद्रु भत्संना मिली । एक दिन दारारिकोहु के दीवान बहुरमल तें 
सम्राट्‌ के सम्मुख एक लेखा-पट (फदं) उपस्थित किया जिसमे बताया गया था कि 
राजकोप्र से १० लाख रुपये का शेष राजकुमार को मिलना चाहिये । सम्राट्‌ ने 
इसको सादुल्ला को दे दिया कि बडे दीवान के कार्यालय मे इसका निरीक्षण करवा 
कर उस पर वृत्तान्त भेजे । सादुल्ला ने तुरन्त टीका की कि प्रथम तो इतनी बडी 
धन-राशि राज-कोष से नही काई्‌जा सकती थी, श्रौर द्वितीय बात--वेह्‌ 
दातव्य पत्र ( निल ) ठीक नही था क्योकि पूवं राय श्रौर न्यय का भ्रौर 
चालूखाते का शेष नही दिखाया गया था । जब सम्राट्‌ दरबार से चला गया, 
दारा ने सादुल्ला को कुच कटु शब्द कहे ्रौरये सम्राट्‌ को श्रन्तःपुर मे देनिक 
घटनाभग्रो के समाचार पत्रकसे मालूम हो ग्ये जो दीवान खास ( व्यक्ठिगित भट 
के कमरे ) का निरीक्षक ( मदरिफ ) नित्य मेजता था। उसके भ्राचरण की 
निन्दा करते हए, शाहनहां ने तुरन्त राजकुमार को एक पत्र लिखा--“बहुरमल 
तुम्हारे गृहस्थ का हित चाहता है तथा सादुल्ला मेरे धन की रक्नाथं नियुक्त 
हुश्रा है । तुम्हारे कार्यालय को निस्सन्देह यह उचित था कि इस कागज को कहू 
शुद्ध तयार करता, भ्रौर तुमको यह्‌ उचित थाकरि देखलेते कि यहु पत्र 
सादुल्लाके हाथोमे जाने वालादहैया नही राज्य के कमेचारियोसे 
दुव्यं वहार करना निश्चय ही बहुत बुरा है--उनके हव्यो को जीत लेना 
प्ररसनीय बात है ।' तीसरे पहर सम्राट्‌ ने सादुल्ला को घुनहरी कामके 


महमूदी कपडे के कुं थान मेजे ।* 


१--खफौीखः, पृ० ७३८ । 

२--श्रौरगजेब की कथायँ--व-५३ मे यह ओर है .- 
०८३१००० दीनार के नकद पुरस्कार स्हिंतः?--अ० ४६ । 
फ़ १९०--वास्तत में सवथा समान । 
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सादुल्ला भला श्रादमी था-केवल उन लोगो कै साथजो उसके मागंके 
रोडे नधे! सादुल्ला के प्रतिदारा की शत्रुता शायद सच्ची बात है ( यद्यपि 
उसके दातरभ्रो की साक्षी द्वारा ही मुख्यतया यह प्रमाणित हो सकता है ) । परन्तु 
राजकुमार के हृदय मे किसी प्रकार की कलुषता इसका कारणनथी। दो 
महत्वाकाक्षी पुरुषो के नीच मे ग्रवद्यम्भावी सवषं का यह परिणामथानजो 
सम्राट्‌ के चित्त पर श्रौर दरबार मे सर्वोपरि सत्ता पर श्रधिकार-प्रापि के निमित्त 
प्रयतलशील थे । युवराज यह समभता था कि सादुल्ला जिस प्रकार उसके पिता 
का सेवकं है, उसी प्रकार वहु उसका भी सेवक है, रौर सादुल्ला जो योग्यता मे 
दारा से तुलनातीत बढा-चढा था, जो भ्रपनी ईमानदारी कै कारण निर्भकि था, 
जो श्रपनी पदवी की श्रपेक्षा भ्रधिक गवंशील था, दाराकी एेठ को सहनन 
कर सकता था । 

यहं सब होते हृए श्रपने पिता पर श्रपने श्रसीम प्रभाव का उपयोग दायान 
कभी किसी को हानि पहचान के निमित्त नही किया, यद्यपि प्रनेक कूपाध्रो को 
लाभ पहचान के लिये उसने प्रायः इस प्रभाव का दुरूपयोग क्रिया । दाराको 
उच्चतम श्रानन्द उस समय प्राप्त होता था जब वहु दखित हृदय के दुःख को दूर 
करता याकिसी प्राणी केप्राणकी रक्षाकरता चाह कितने ही न्यायपू्वंक 
प्राधार पर उसकी प्राण-दण्ड दिया गयाहो। वह श्रश्नुश्रोके, छंद्रश्ुम्नो के 
भी, प्रभाव का प्रतिरोधन कर सकताथा, तथा चतुरतासे गढी हई किसी 
कृष्ट की हदय विदारक कहानी का वहु श्रविरदवास् न कर सक्ता धा। भ्रतः 
युवराज के कृपाकाक्षियो मे हमको चम्पतराय बुन्देला सह निराश विद्रोही, 
फकीरां श्रौर शेख फरीद सहश पदच्युत सामन्त, तथा मलिक जीवन 





१--कुक्र उल्लेखनीय उदाहरण -- 

(1) बाकरखां नजुम््ानी कै पुत्र फकीरखोको २ हजार जात श्रौर १ हजार सवार का 
उस्तका पुराना पद पुन. प्राप्त हयो गया । किसी दुराचार के कारण दरबार मे उ्तका श्राना बन्द 
कर दिया गया था श्रौर वह श्चपने मन्व ८ पद ) से पदच्युत कर दिया गया था ( ६ जनवरी, 
१६५४ वारिस, ९३३, ) । 

(11) क्‌ लुदीनर्खा का पुत्र शेख फरीद, जो किसी भयकर अपराध के कारण श्रपने मन्सव 
से पदच्युत्‌ हो गया था, दाया कौ मध्यस्थता द्वारा पुन कृपा-पात्र बन गया श्रौर उसको ३ 
हजार जात श्रौर २ हजार सवार का पद दिया गया ८ ४ जून, १६५४; वारिस, ८७ ब. ) | 

(111) एकं बहुत प्राचीन वशोत्पन्न, उच्च पदस्थ मुसलमान सामम्त, जो दरबार मे विशेष 
सम्मान का पात्र था, श्रपने मन्सव से पदच्युत्त कर दिया भया था च्रौर गत ९ वर्ष तथा २ मास 
से उसको दरवार मं प्रवेश न प्राप्त इमा था। ११ मार्च, १९५५ को दारा की मध्यस्थता द्वारा 
इ वृद्ध पुरुष को ५ हार (£) जात ओर ॐ हार सवार का उसका पुराना पद वापस मिल 
गयाः वह युकरंमलो के स्थान पर नवनपुर सरकार का हाकिम नियुक्त हो गया नौर उपहार 
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सहका निष्ट खल मिलते है । इनमें से शेख फरीद का, श्रक्षम्य श्रपराधौँ के 
कारण, दरबार मे प्रवेश निषिद्ध करदिया गयाथाभ्रौर मलिक जीवन कों 
दिल्ली की कोतवाली के चदतरे पर फौसी के लिये चढा दिया गया था | 


विभाग ५--दाराशिकोह ओर श्रीनगर का राजा प्रध्वीचन्द्‌ 

हिमालय के भ्रमेद्य भ्राचल मे सुरक्षित गढवाल के राज्य, पागल सुल्तान 
मुहम्मद तुगलक के शासन-काल मे किये गये विनाज्ञक श्रभियनिके समयसे 
प्राय. मूस्लिम श्राक्नमणसे भुक्त रहेथे। १६३६ मे सम्राट्‌ शाहजहां ने इस 
उद्योग को पुन. श्रारम्भ किया । श्रीनगर मे तथाकथित स्वणंकी खानांका 
प्राक्षण उसको उत्पन्न हो गया ! वहं पर उस समय कुख्यात नटी ( नाक 
काटने वाली) रनी का राज्यथा । नजाबतखां ( गाहर्ख मिर्जा का पत्र 
मिर्जा शुना }, जो उस समय सहारनपुर का फौजदार था, इस श्रभियानक दल 
कानेता नियुक्त हुमा 1 रानीके गुद्ध-कौदल से वह॒ दुर देशके मध्यभागं तक 
चला गया, जह पर उसके श्रधिकाह संनिक ज्वर से नष्ट हो गये । नजाबतखां 
ग्रपने थोडे से बचे हुए सिपाहियो को लेकर, जिनकी दरा दयनीय थी, रानी के 
प्रदेशा से भाग निकला 1 उनकी नाके तो सम्पूणं थी, परन्तु उनका सम्मान नष्ट 
हो गया था! १६५४ मे महाराणा राजसिंह पर विजय से प्रफुर्लितं होकर 
शाहजर्हो ने श्रपनी सेनाके एक भागको श्रीनगर पर नवीन श्राक्रमणा करने 
के लिये मेज दिया । १४ नवेम्बर, १६५४ के प्रजमेर कै निकट से खलीदुल्ला 
खौँकोभ्राज्ञा मिलीकि श्रीनगर के राजा पृथ्वीचन्दके विरुद ६९ हजार की 
सेना लेकर प्रयाण करे { वारिस, ६२ ब.) भिरमोर पहाडियो के राजा 
सौभाग्यप्रकाश की तथा कुमाऊं के राजा बहादुरचन््र को सहायता से मुसलमान 
सेना श्रीनगरप्रदेश मे दूर तकर धस गर्ह, म्रौर भ्रागामी वषं हुरढ्रारके ऊपर 
दून पर उसने काम चलाऊॐ प्रधि कर लिया । यहां पर साघ्नाज्यवादियो 
का दुर्गाकार भ्राधार-हिविर निमित किया गया म्रौर उस समय से जनसाधारण 


स 

ते उसको सोने की जीन हित एक इराकी थोडा ओर एक हाथी मिला । सर य° ना० सरकार 
के पास वारिस के मन्थ की इस्तक्िखित प्रति मे, जिसका उपयोग मैने किया है, इस वद्ध पुरुष 
का नाम नही &। इस हस्तलिखित प्रति के अन्तमे दी इई मन्सबदों की खी से मालूम 
होता है कि यह व्यक्ति सुतक्षिदखा था जिसका पद ४ हजार जात श्रौर ४ हजार सवार का था । 
राज्यारोहण के २९ वैँ वं मँ १२ निलकाद को मवनपुर मेँ इसका देहान्त हुश्रा ( वारिस, 
९७ कः १२४ श्र ) अथौत्‌ पद की एुन प्राप्ति के लगमग एक वप बाद । 

(ए) मलिक जीवन को विद्रोह के कारण शाहज्हा ने प्राणद दिया था। उसने वाद 
को श्रत्यन्त विश्वासधातपूव॑कः, भागे इए दारा को धोखा दिया, यद्यपि दारा ने उसके निमित्त 
हरत्य किया था त्रोर उसके लिये क्षमा प्राप्त करली थी। 
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की बोल-चाल मे इस स्थान का नाम देहरादून पड गया है। खलीचुल्लाखां 
भ्रपनी भ्रयोग्यता के लिये प्रसिद्ध था, अ्रतः वहु नाममात्र का मुख्य सेनापति 
बना रहा 1 परन्तु व्यावहारिक रूप से ्राज्ञाप्रक का पद चतुर्भुज चौहान कोदे 
दिया गया 1 पद्ध दो वषं तक मन्द गतिसे चलू रहा श्रौर २० जनवरी, 
१६९५४ को कासिमखां मीर श्ातिश ४ हजार सवार लेकर दिल्लीसे चला कि 
दून की मुगल सेना को सहायता पहचाये । भ्रन्तिम सफलता कै प्रति निराश 
होकर राजा पृथ्वीचन्द ने जहँनारा बेगम के साथ लम्बा पत्र-व्यवहार श्रारम्भ 
किया । ग्रपनी राज-निष्ठ ग्रौर दोषहीनता का उसने विश्वास दिलाया प्रौर 
प्रधीनता स्वीकार करने की श्रपनी इच्छा को प्रकट किया किं राजकुमार दारा 
उसके हित मे अयना हस्तक्षेप करे 1 उसने ्रपने पत्र मेदिनीर्सिह को युवराज के 
पास मेजा । गुवराज नै ३० जलाई को उसको दरबार मे उपस्थितं किया श्रौर 
उसका परिचय दिया । श्रपने पताकी ्रोर से मेदिनीसिहने सभ्राद्‌ को 
१ हजार श्रदाफियो (मौहरो) की नजर (भेट ) पेशकी। सम्राट्‌ ने उदारता- 
पूवक उसके पिता के समस्त श्रपराधो को क्षमा कर दिया श्रौर उसको एक 
बहुमूल्य खिलग्रत, रतलजटित दस्तबन्द भ्रौर सोने कौ जीन सहित एक किपचक 
घोडा दिया । 
विभाग € दक्षिण की राजनीति 

१६५४ से १६५७ के वर्षोमे गोलकुण्डा भ्रौर बीजापुरके राज्योके 
विरुद अौरगजेब के षडयन्त्रो रौर भ्राक्रामकं योजनाभ्रो मे शाही दरबार का 
समस्त ध्यान लगा रहा । दक्षिण के प्रन पर साद्ल्ला श्रौर श्रौरगजेव का 
युदध-प्रिय दल दारा श्रौर. जर्हानारा का भान्तिप्रिय दल एक दूसरे के सवथा 
विरुद हो गये 1 दरबार मे यह दलीय युद्ध, जिसका भ्रन्तिम परिणाम उत्तरा- 
धिकार युद्ध हु्रा, उस युद्ध के पूवं प्रवत्तंकं कारणोमेंसेथा। शाहज्हां दारा 
भ्रपने प्रति किए हुए व्यवहार से बहुत दुखित होकर भ्रौ रगजेब १६५२ मे दक्षिण 
को चला गयां था, क्योकि चाहजहाँ ने भ्न्यायपूवंक उसको दूसरा श्रवसर देने से 
इन्कार कर दिया था कि वहु कन्धार जाकर श्रपन! पूवं गौरवं पूनः प्राप्न कर जे | 
भ्रपने जीवने की प्रत्येक प्रवृत्ति की भांति दक्षिण मे उसकी प्रवृत्तियौ की एक 
परन्तनिदित प्रेरणा भ्रौर एक सतत्‌ उदेश्य था किं श्रपने च्येष्ठ भाईूसे 
प्रवह्यम्भावी सधषं के दिन के लिये वह सुसज्जित हो जाये श्रौर उस गद्ध के 
निमित्त श्रपना साधन सच्चय करले । यहं स्पष्ट था करं गोलकुण्डा श्रौर बीजपुर 
के निब॑ल तथा समृद्ध राज्यो को वेह युद्ध केलिए विवद कर देना चाहता 
था वेयोकिं पुदध केद्वारा विदाल सेनाभ्रो का भ्रधिकार उसको प्राप्त हो 
जायेगा, उसके ्रधिकारी रणकुरल हो जा्येगे, उसके संनिक उत्साहित 
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रहैगे श्रौर श्रागामी उत्तराधिकार-पुद्ध के प्रति उसको सामथ्यं प्राप्त 
हो जायेगा । 
प्रौरगजेब के लोलुप नेत्र सवंप्रथम गोलकूण्डा के ्रब्दुल्ला कृत्बशाहु के समृद्ध 
प्रदेश पर तथा उसकी नितान्त विवदावस्था पर भ्रा टिके । उसकी पहली मागि यह्‌ 
हुई कि हुन भ्रौर स्पये मे विनिमय-दर की वृद्धिके कारण गत १६ वर्षोमे 
( १६३७-१६५३ 1) ( गोलकुण्डा के करके कारण) जो २० लाख सपयेका 
भ्रन्तर हो गया था वहु तुरन्त दे दिया जाये, उसने गोलकुण्डा के गासक को मना 
कर दिया कि कर्णाटक के हिन्दु राजा के विरुद्ध ब्रह श्रपना युद्ध चालु रे ( जब 
तक कि उसका हस्तक्षेप, जसा कि निलंजञ होकर राजकुमार ने सुफाव दिया, 
धन द्वारा मोलन ले लिया जाये ), रौर गोलकुण्डा के वजीर मीर ञ्ुम्ला से षडयश्र 
कियाकि श्रपनेस्वामीकेहितको त्याग दे तथा मगल सेवा मे सम्मिलित हौ 
जाये ! उसके लोभ को प्रित कर उसके ( श्रौरगजेब के ) मित्र सादृत्लार्खो ने 
सश्राट्‌ को राजी कर लिया कि इस श्रन्यायपूणं नीति का सम्थंन वहु करदे। 
गोलकुण्डा का सवंनाश॒ करने के लिये भरन्त मे ग्रौर गजेब ने धृतंता तथा श्रत्यन्त 
निन्दनीय चातुयं का प्राश्नरय लिया। उसने श्रब्दुल्ला कृत्बदाह को लिखे गये 
दाहजहां के एक महत्वशाली पत्र को दबा दिया श्रौर श्रकस्मात्‌ गोलकुण्डा के प्रदेश 
पर श्राक्रमणुं कर दिया । श्रौरगजेब के इतिहांसकार के कथनानुसार साहजहो ने 
श्रौरगजेब को प्रसन्न करने के लिये" दल के केवल प्रद्ंन की प्राज्ञादीथी 
कि मीर श्ुम्ला के परिवार को भुक्तिं प्राप्त हो जाये । ्रद्धुत तकं द्वारा यह्‌ स्वत्व 
स्थापित क्रिया गया था कि मीर जुम्ला दाही नौकर है। परन्तु श्रौरगजेब का 
उहेश्य तो अ्रब्दुल्ला कूत्बदयाह्‌ का प्राण हरण करना तथा समस्त गोलकुण्डा राज्य 
का भिला लेना था। तदनुसार उसने श्रपने पत्र सुल्तान महम्मद को श्राज्ञादी 
किं गोलकुण्डा के शासक को श्रपने जाल मे फंसा ले तथा फुर्ती, चतुराई श्रौर हाथ 
की सफाई दिखाकर मित्रवत्‌ सम्मिलन मे उसकी हत्या कर दे । मगल सेना तै 
हैदराबाद पर ्रधिकार कर लिया श्रौर ह को गोलकुण्डा के गढ मे बन्द कर 
दिया । इस सकट-वेला पर दारा श्रौर ज्हानारा ने श्रपने कृपाकाक्षी कृत्व शाह 
की रक्नाथं सक्रिय हस्तक्षेप किया । 
उस समय से जबकि गोलकुण्डा श्रौर बीजापुर के शासक कर्णाटक की लूट 
के घन पर श्रपने भगडे को दाही दरबारमेलेग्ये थे, दारा तथा ग्रौरमजेब 
विरोधी दलो का समथंन कर रह थे 1 स्वभावतः भ्रब्दुल्ला कृत्वश्ाह्‌ ने युवराज 
की मध्यस्थता की शरणं ली कि भ्रौरगजेब के षड्यन्त्रो से उसके प्राणा भ्रौर धनं 
की रक्षा हो सके 1 शाहज्हा इस समय तक भ्रौरगजेब श्रौर सादुल्ला के हार्थो में 
कटपुतली बना हप्र था 1 उन्होने उसके लोभ, भमिक्ुधा श्रौर सुनी पक्षपात को 
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दृष्ट-प्ररणा देकर दया श्रौर न्याय कै विरुद्ध उसके हृदय को पत्थर कर दिया 
था। दारा का कायं सन्नाट्‌ की सद्बुद्धि को केवल जाग्रत करना था श्रौर गोल- 
कुण्डा के शासक की स्थिति को उसके शुद्ध रूपमे सश्नाट्‌ के सम्मुख उपर्थित 
करनाथा। घडी का लटकन अरब शान्ति-प्रिय दल कौ श्रो भरुक गया । इसका 
कारण कू श्र तक सम्राट्‌ की ्रपनी जन्मजात न्याय-बुद्धिथी ग्रौर कुचं श्र 
तक यह बात थी कि उसके महत्वाकाक्षी तथा नि.रंक पुत्र की गु्त मोजनाये 
शायद प्रका मे प्राग्‌ थी | श्रब्दुल्ला कृत्वदाह को लिखा हुभ्रा दारा का निम्ना- 
कित पत्र इस काण्ड पर बहुत प्रकाह डालता है--**२६ जमादी उल्‌-म्रव्वल को 
( माच १५, १६५६ ) मल्ला ्रव्दुस्समद श्राया श्रौर प्रापके द्वारा लिखित, सम्राट्‌, 
मेरी प्रसिद्ध बहेन जहीनारा, श्रौर मेरे नाम के तीन पत्र ( श्रजंदाइत ) लाया । 
मेने तीनो पत्र सश्राट्‌ के सम्बल उपस्थित कर दिये उसने दयाद्ुतापू्वंक 
कपा का एक फ्मनि श्रापको लिखा श्रौर उसको शारस्ताखां के पास मेज दिया 
( श्रापको देने के लिये ) । इसका श्रभिप्राय यह्‌ था कि भ्रापको स्पष्टहो जाये कि 
सभ्नाट्‌ नैः" गोलकण्डा के श्रवरोधकी श्रौर श्रापकै देश को श्रधिक्ृत करनेकी 
प्राज्ञा वास्तव मे नही दी है । इसके विपरीत इच्छा यह थी कि सीर महम्मद सर्ईद 
के पुत्रो श्रौर उसके परिवार के भ्रन्यं सदस्यो को भ्रपने साथ लेकर वे वापस 
भ्राजाये१ । 
यहं कोई नीच षड्यन्त्र न थाश्रौरन विद्वेषीदाराकी श्रोर से पीठ पर यह 
भ्राघात था जसा कि श्रौरगजेब श्रौर उसके अन्ध समर्थक जिना कोई कारण बताये 
कहत है । फरवरी कै प्रारम्भ मे क्षमा का एक दाही प्न, ग्न्दुल्ला क्रुतश्याह के 
लिये एक ॒सम्मान-वख्र के साथ श्रौरगजेब के माध्यम द्वारा मेना गया थो! 
ग्रौरगजेब ने स्वच्छन्दतापुवेक इस को रोक लिया । इसका दिखावटी सच्चा कारण 
उसने यह दिया किं उसके कारणा शान्ति की शर्तो को निदिचत करम मे कटिनादययां 
उपस्थित हो जायेगी । परन्तु वास्तव मे श्रौरगजेब ने ही शान्ति वार्तालाप को 
जाननरुभः केर बढा दिया किं चतुर मच्छीमार की भाति वह श्रन्त तक श्रपने रिक्रार 
मे व्यस्त रह सके । भ्रौरगजेब सघ्राटको.धोखा दे रहाथा। वह्‌ ्रपने ही शब्दो 
दवारा अ्रपराधी घोषित हो जाता है ्रौरगजेब मीर द्म्ला को ( माचंकेभ्रारभ 
) लिखता दै--“कृत्व उल्युल्क भ्रव क्षमा कौ याचना कर रहा है । उसका 
प्रस्ताव ह किं उसकी मात्ता मेरी सेवा मेँ उपस्थित हो जायेगी श्रौर उसकी पुत्री 


१--२ मादी उस्सानी, १०६६ हि० ( १८ माच, १६५६ ) का पत्र; देखो फारसी पथ्य 
१० १२२ । प्रत्यव है कि पत्र म दी हुई जमादीःउस्सानी पत्र-लिपिकार की चूक से नभादी 
उल्‌-व्वल कृ स्थान पर लिख गया है ¡ अब्दुल्ला कल्रशाह के दारा को पत्- फारसी पाद्य 
पूतवत्‌--प० २४.५२ । 
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मेरे पृत्र को विवाह दी जायेगी ! परन्तु मेरी इच्छा है कि मै उसको सर्वनाश के 
गरुख मे दै द १ । संक्षेपतः, भ्रपने ही मुख से श्रौरगजेब प्रपने पर यह्‌ दोष श्रारोपित 
कर देता है किं गोलकुण्डा का नाश करने के लिये उसने नीच चातुयं श्रौर निदैथी 
ग्रन्थाय का व्यवहार किया । राजनीति मे हानिकारक प्रभाव का प्रतिकार करते 
के लिये, धूसकेश्पमे भी ( जसा कि उसके दाच्रु श्रकारण ही कहते है), यदि 
दारा ने हस्तक्षेप किया, उस पर यह श्रपराध श्रारोपित नही किया जा सकता 
किं साभ्राज्य के उत्तम हितो का उसने विश्वास्चात किया ! ये हित श्रौरगजेब के 
हितो से प्रायः भिन्न थे। श्रौरगजेब के राजद्रोही भ्राचरण का दूसरा प्रमाण 
यह्‌ तथ्य है कि उसने भ्रब्दुल्ला कृत्वाह को इस श्रारशय का ्रहुदनामा 
( प्रतिज्ञा-पत्र ) लिखने पर विव कर दिया कि उसकी मृत्यु के बाद श्रौरगजेब 
के ज्येष्ठ पत्र को व्याही हुई, उसकी कन्या की सन्तान को, गोलकुण्डा का 
समस्त राज्य मिलेगा जिस पर उसके किसी भ्रत्य वारिस कोको श्रधिकारन 
होगा । यहु समस्तं कायंवाही विना सभ्नाट्‌ के ज्ञान के की गई! उपने इसको 
मंजूर करने से इत्कार कर दिया जब यह्‌ सम्पुष्टि के लिये उसके सामने पेश 
किया गया। भ्रागे चलकर गोलकृण्डाकी सूटके धन के श्रधिकाह्नभागसे 
ग्रौरगजेब ने राज्य को वञ्चित कर दिया जिस पर पिता ्रौर पुत्र मे भ्रदोभनीय 
तक-वितकं प्रारम्भ हो गया। एसा मालूमदहोता है कि श्रौरगजे के महान्‌ 
इतिहासकार को भी,एक बार भ्रौर केवल एक बार भ्रौरंगजेब के सुलिखित पत्रो 
सेधोखादही गया इसका कारण पहभी हम्रा कि भ्रौरगजेव ने श्रपनी 
ईमानदारी रौर श्राथिक लाभ के प्रति श्रपने तिरस्कार का सरोष परदशशंन किया 
ग्रौर उसने बहाना किया किं प्रत्येक वस्तुको, जो उसको तथा उसके पुत्र को 
गोलकुण्डा से उपहारोके रूपमे प्राप्त हुई थी, श्रपने पिताको वापस करदेगा। 
गोलकुण्डा मे श्रपने शिकार से वञ्चित हो जाने पर भ्रौरगजेब कौ हृष्टि बीजापृर 
पर पडी । यहां के घामिक श्रौर योग्य शासक मुहुम्मद धभादिल्याह्‌ की मृच्ु 
` ३० वषं के सफल शासन काल के बाद ( १६२६-१९५६ ) इस समय पर हई 
थी । इस सुजन शासक की मृ्यु पर श्रौरंगजेब का हषं उसके पत्रो मे प्रवाहितं 
है जो उसने मिर्जा राजा जयसिंह सहश अ्रपने मित्रो को लिखे थे । यद्यपि बीजा- 
पुर स्वतन्त्र राज्य था श्रौर भल साभ्राज्यसे शान्तिकी रार्तो का उसने पुं 


१--श्नदब, ८१ श्र । सरकार कत--श्रौरगजेव के इतिहास से उदडरित-खण्ड 7 तथा 72 
ए० २९१३; ५९ । 

२--दरनार के इतिदास मे इस श्रहदनामा का लेशमात्र भौ श्ननुषग मही है 1 इस तथ्य से 
श्रोरगनेब के आचरण पर स्यष्ट सन्देह होता है । श्रौरगजेब्‌ फे पुत्र के विवाह के लिये देखो 
वारित › २१० अ०। 
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रूप से पालन किया था, श्रौरगजेब ने इसके विना के निमित्त षड्यन्त्र की 
स्चनाकी। निक श्रौर स्पष्ट साभ्नाज्यवाद हमारी नैतिक भावनाभ्रो को 
इतना राक्षसी प्रतीत नही होता है जितना कि वाकल श्रौरदभ काचोगा 
जिससे मनुष्यमात्र को धोखा देने के लिये राजनंतिक पुरुष उसको सुसञिते 
कर देते है । श्रौरगजेब ने भी यही व्र धारण कर लियाकि इसके द्वारा वहू 
म्रपने पिता को इस पर राजी करले कि बीजापुर को मिलालेनेके लिए गुद्धकी 
प्राज्ञा वह दे दे! उसने श्रली श्रादिलशाह द्वितीय की भ्रनौरसता का सखद मत 
उपस्थित किया श्रौर सम्राट्‌ सेप्राथनाकीकि ठेस राज्य को एक जारज कै 
ग्रधिकार मेनं छोड दिया जाये, परन्तु जनता के हित के कारण उसको सराग्राज्य 
मे मिला लिया जाये । बीजापुर पर श्राक्रमणाकी प्राज्ञा सश्राट्‌ द्वारा प्राप्त होने 
की पूवहासे श्रौरगजेब ने श्रपनी सेनाको उसकी सीमा पर एकत्र केर दिया, 
बीजापुर कै वजीर को मिला लेने के लिये उसने षड्यन्त्र ्रारम्भ कर दिया रौर 
ग्रपने कोष को खोल दिया किं बीजापुर के सरदारो को श्रपनी तरफ फोड सके । 
प्रस्थिर सम्राट्‌ कुड समय तक उंघाडोल रहा, परन्तु अन्त मे वहु युद्धभिय दल 
कीश्रोर भुके गथा) इसदलका नेता इस समय मीर जुम्ला भा। वहु नया 
प्रधानमन्त्री था श्रौर दक्षिणा की राजनीति मे वह सवंसम्मत प्रमाणथा प्रौर 
सम्राट्‌ की सेवा मे उसने जो श्रद्वितीय हीरे, मारिक्य श्रौर पन्ने उपहार सूप मे 
उपस्थित किये, उन्होने दारके शान्ति-धिय दल को परास्त कर दिया १ 

२६ नवम्बर, १६५६ को बीजापुर के विरुद्ध शाहज्हां ने स्वेथा भ्रन्यायपूरां 
युद्ध कीम्राज्ञादेदी श्रौर श्रौरगजेब क्रो स्वतन्त्र श्रधिक्यर दे दिया “कि नीजा- 
पुरके काण्ड का जसा वहु उत्चित समभे वंसा निपटारा कर दे ।' केवल २३ दिन 
धेरने कै बाद ( २६ मां, १६५७ को ) उसने बीदर के सबल गढ पर श्रधिकार 
कर लिया श्रौर इसके बाद कल्याणी पर वेरा डाल दिया जिसने भी १ भ्रगस्त, 
१६५७ को भ्रात्मसमपंणा कर दिया ।* मगल सूबेदार को राही सेना के विदाल 
दलो की सहायता प्रातो गई भ्रौीर एसा मालूम होने लगा कि कु महीनो मे 
स्वयं बीजापुर का पतन हो जायगा । युद्ध श्रारम्भ होने के ६ महीनो बाद जब 
प्रौ रगजेब पुरं सफलता प्राप्त कर रहा था साट्‌ ने श्रकस्मात्‌ उसको रोक दिया 
प्रोर विना श्रौरगजेब से परमहं किये हुए उसने बीजापुर से सान्ति स्थापित 
करली श्रौर महावतखाः तथा राव छत्रसाल हाडा को उसमे भ्राज्ञाये मेजदी कि 
भ्रविलम्ब उसकी सेवा मे उपस्थितं हो जाये, श्रौरगजेब से विधिपूर्वंक श्राज्ञा 
प्रात करने को श्रतीक्षान करें श्रौर श्रपने साथ समस्त मरगणलं श्रौर राजपतं 


१--च्रौरगजेब का इतिहास, 27 २१३. 
२--वृही; ९० २३६; २३४७; २५० । 
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सैनिको को लेते गश्रये जो दक्षिण मे गुद्ध-सेवा पर उपस्थित थे । सम्पूणं काण्ड 
म्रहुभे रूप से रहस्यमय प्रतीत होता था श्रौर सदा की भांति इसका कारण 
दारा का षड्यन्त्र बताया गया । दुभग्यिवद् वारिस का श्रधिषृत इतिहास 
यही पर समाप्त हो जाता है तथा युवराज श्रौर बीजापुर का कोई मौलिक पन्न 
व्यवहार श्रभी तक प्रकाश मे नही श्राया है। महम्मद सलिह्‌ कम्बू, जिसने 
श्रौरगजेन के शासन-काल मे श्रपना ग्रन्थ श्रमले-सलिह लिखा, कहता 
है किं श्रली भ्रादिल शाह ने भ्रौरजेब कासामना करते मे श्रपने को 
ग्रसमथं देखकर भ्रपने वकील इत्राहीम बिचित्तरखां को राजकुमार दारारिकोह्‌ 
के पास मेजा श्रौर उसके दारा श्ान्तिकीप्राथनाकी । श्रौरगजेब करा एकं 
श्राधित व्यक्ति भ्राकिलखोँं रजी कहता है कि दारारिकोह की प्रार्थना पर 
महावतखं भ्रौर रावं छन्रसाल हाडाको दो भ्राजा पत्र ( फर्मानि) लिखे गये । 
परन्तु शाहजहां की भोर से नीति का यहु परिवतंन इतना निर्णायक श्रौर 
स्थिर है श्रौर इसका भ्रथं इतना गम्भीरटहै कि चाह जितना दाराकरा प्रभाव 
क्योन दहो वहु इसका पणं कारण नही हो सकता है । पैसा मालूम होताहैकि 
दारा के प्रति उसके प्रेम की श्रपेक्षा भ्रौरगजेब कीश्रोर से उसके भयने उस 
पर श्रधिक प्रभाव डाला 1 श्रौरंगजेब की श्रोर से शाहुजहों परेशान था । उसमे 
उसको अ्रपनी ही पापी श्रात्मा कां प्रतिबिम्ब दिखाई पडता--नवयुवक, साहसी, 
कायंदक्ष, निःशक खुरंमकाजो श्रपने पिताकै प्रति विद्रोही थाश्रौर भ्रपने 
ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा था 1 श्रौरगजेब के प्रति उसको स्वाभाविक श्रविर्वास 
था श्रौर यही कारण था कि श्रौरगजेव के प्रति उसकी वृत्ति अस्थिर श्रौर कभी- 
कभी श्रकारण ही चिन्ताकुल रहती थी 1 उसके हूदय मे यहु भराति थी कि 
दक्षिणं मे श्रपने सूजेदारी पद को श्रौरगजेब दिल्ली के राजसिहासन पर श्रधिकार 
प्राप्त करने का साधन बनले जसा किं स्वय उसने जर्हागीर के शासन-काल मे 
क्रिया था । राजकुमार शुजा को लिखा हभ्रा शाहजहों का एक पत्र प्रकट करता 
है कि दक्षिण से श्रौरगजेब को स्थानान्तर करने पर सग्रादट्‌ इस समय गम्भीरता- 
पूवंक विचार कर रहा था । पहले इसके कि श्रौ रगजेब के विरुद्ध श्रपनी योजना 
को शाहजहां परिपक्व कर सके वहु ६ सितम्बर, १६५५७ को रोग-ग्रस्त हो 
गया । उसकी रूग्णता का यह समाचार, जो प्रवाद दारा मृत्यु के समाचारमे 
परिबततित हो गया था, उत्तराधिकार-युद्ध के प्रारम्भ का सकेत बन गया। 


पमन वण भण य्य 





१-कम्बू ५ ब; ्ाकिल १६। 
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ऋअन्यय ८ 
उत्तराधिकार-युद्ध के कारण 


विभाग १--दारा की नास्तिकता श्रोर गृह-युद्ध 
इस्लाम ने श्रपनी राज-व्यवस्था के भ्रन्तगंत वशानुगत राजत्व कै उदय पर 
कभी विचारन किया था। भरतः भरुसलमानी राज्यमे उत्तराधिकार का को 
विशेष नियम न था । इसके विपरीत, ्येष्ठत्व के सवंव्यापी नियम को भ्र्वीक्ृत 
करके, तलवार के निरय के विरुद्ध एक मात्र रक्षा-साधन को, चाहे जितना 
ग्रपर्यासि वहुक्योन दहो, उसने निवल बना दिया। इसके प्रतिरिक्त रतमूरके 
वश मे विद्रोह की निन्दनीयता श्रौर उसकी श्रपमानजनकता नष ह्यो गयी थी। 
इस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति श्रपने को मिर्जा मानता था-भ्र्थात्‌ एेसा 
राजकुमार जिसको शासन करने का तथा प्रत्येक श्रन्य सदस्य की पैतृक 
सम्पत्ति के भ्रपहरण करने का श्रधिकार था । मगल साभ्राज्य मे प्रत्येकं ग्न्य 
मुस्लिम राज्य की भति राजकुमारो श्रोर भ्रपहरणकारियो की ग्यक्तिगतं 
महत्वाकोक्षा पर किसी प्रकार का प्रतिजन्धन था। 
` इ लोगो का विचार है कि गहु टल सकता था यदि. शाहनहां न 
पने पत्रो कौ. रिष के सम्बन्ध. मे रिथिल्‌ नीति का श्रनुसरण न किया होता । 


इसके कारण उसके प्रत्येक पुत्र का देता चरित्र बन गया श्रौर उसमे दसी 


अ्वृत्तियो का विकास हो गया जो सर्वथा एक दूसरे कै विरोध थँ 1 इस्‌ परेकार 
दारा का पवेश विख्याय के शत्र मे हो. गया, शन्‌] नै. शिया सम्प्रदाय की ग्रोर 
पनी अवति प्रकट कौ, भरगैन करूर होकर . कटर सु बन. गया बौर राद 
धूम के तयेक ख्प्‌ की हरौ _उडात ग्रौर केवल मदिरा ओर माँस मे _श्रनेद 
माप्त करता 1 परन्तु राजकरुमारो के व्यक्तिगत चरित्र रौर उनके धार्मिक विचार 
उनके पारस्परिक ग्ृह-गरुढध के बिल्कुल ही उत्तरदायी न थे! यहु मानना श्रनध॑क 
है कि यदि_ गाहने चारो पुत्र समान रूप स इस्लाम पर मिश्रा रखते तो 
सवंसाधारण ग्रषलमानी. जनता उसे मादो के स्वत्व-भतिपादन के विष्दर 
दाराके स्वत्वका_ साथ देती.।. यदिदारा रली की भांति भी सजनं श्रौरं 
भक्तात्मा होता, तब भी उसके भादयो को निदचय था किं रसूल कै दामादके 
विरुद्ध लडने के लिये मुवंप्या को जितने सँनिक प्राप्तो स्के थे उनसे कही 


भ्रधिक सिपाही उनको भारतीय मूसलमानो मे से मिल जायेगे दारा भ्रौर मरौरगजेन 


का सुधषं वास्तव मे हिन्दु श्नौर गुसत्मानो की_ पारस्परिक बल्‌ परीक्षा नशी 
यद्यपि दाराकी भ्रोरसेश्रधिकं हिन्दु्मो ने तथा ग्रौरगजेवकी श्रोर से अधिक 








उत्तराधिकार-युदध के कारणं [ &७ 


मुसलमान ने. इस _सघषं मे भाग लिया । यदि इस सघषं का परिणाम हिन्दु 
धमं या_ इस्लाम्‌ की विजय होता, तो बारहा के संयद दारा के _भ्रत्यन्त श्रद्धा 
मरनुचर नहो सकते ये श्रौर.न.महाराखा राजसिंह शरौ रगजेव के पश्च का_स॒मु्थंन 
करता । अन्यत्र हेम यह विवाद उपस्थित करगे कि दारा धमं-ञरष्ट विधर्म था 
जसा कि उसके श्र कहते है या वह एेसा न था ! यह पर इतना कहना पर्याप 
होगा कि रसूल के सम्प्रदाय.की. वास्तविक श्रात्मा की व्यास्या करने मे भल्लाभ्रो 


५1४०५ 
(0 


से चह जितना. ज्यादा उसुका मतभेद क्यो नहो, वह्‌ इस्लाम के रनक 


प्रसिद्ध पुत्रो. की.भोति.. जीवनपयंन्त सूसलमान..रहा श्रौर मुसलमान ही मरा 1" 
दाराके. विधम के कारण नही, परन्तु उसकी लौकिक बुद्धि. श्रौर चातुयं के 





उसका पक्ष व्याग कर उसके. परतिद्रन्धी.के समथ बन्‌. गये । 


[न १ +७। 


-विभाग २-शाहजह का दाराशिकोह के प्रति पपात 

दाराके प्रति अनुदरूल या प्रतिङ्रुल देशी. तथा विदेशी. लेखको _ का सामान्य 
विषय दै. गाहजर्दय- का उसके. प्रति.पश्चपात । श्रौर प्रायः यहु कहा जाताहैकि 
भ्रपने पिता के विरुद छौटे राजकुमारो के विद्रोह का यहु एक सहायक कारण 
है । उसके छोट भाई युवराज को परिवार पर भारस्वरूप समभते थे जिसका 
श्रनायास ही पालन-पोषणं होता, जो सम्मान वस्त्रो मे लदा रहता श्रौरजो 
सम्राट्‌ के परिजनो मे राजसी ठाठ से भ्रमण करता रहता था। बाहजह्यं के 
तीस वर्ष के शासनकालमेदाराको कमी भी १५ महीनो तकं दरबारसे दूर 
व्हरने कौ श्राज्ञान मिलीथी। यद्यपि रण कौशलमे किसी कत्तव्यका भी 
शरेय उसको प्राप्त न था, उसका सँनिक पद श्रन्त मे ६० हजार जात कादयो 
गया था; ग्रौर यहु पद समस्त छोटे. मायो. के पद से. म्रधिकथा। दाराके. 
पत्रो के प्रति भी वह पक्षपात्‌ प्रकट था । सूलेमानरिकोह काबल कां श्रनूपस्थित 
सूबेदार था श्रौर उसका पद १२ हजारी काथा। सिपिहुरशिकोहब्द्राका 
अनुपस्थित _ राज्यपाल था प्रौर उसका पद & हजारी काथा२ जो. युजा तथा 
मौरगजेव के. ण्येष्ठ पत्रो के पदो से ऊना था। शाहजहा ने राजकीय रत्न, घोड़े 


~--ई--दारा का एक प्रतिक्रूल समालोचक्‌ वर्नियर कहता दै-“चू कि जन्म से वहं मुसलमान 
धा, वह उस धमं के व्यवहारिके श्ाचरण में सतत भाग लेता रहा, परन्तु यथपि वह जनः 
साधारण के समक्त इस प्रकार श्रपने को उस धमै का अवलम्बी प्रकट करता, दारा व्यक्तिगत 
रूपसे हिन्दुभो मे डिन्दु श्रौर ईसाब्यों मे ईसाई था ( कारटेबल कृत~धर्नियर अर उसकी 
यात्राथ, पृ० ६ ) 1 

२--शजा श्नौर श्रौरगजेब दोनों २० हजारी थे । उनके स्येष्ठ पुत्र सुल्तान जैनडददीन तथा 
घुल्तान युहभ्मद दोनो ७ हारी थे । राजकुमायों कै मन्सबे के लिये देखो वारिस, १२३ ब, । 

१३ 








६८ ] दाराशिकोह 


ग्रौर हाथी दाराकोदेदियेथे। उसने'दारा के सेवको मे से श्रपेक्षाकरत श्रधिकं 
सामन्त बना द्यिथे, श्रौरदारा के धर्म-पुसप्रो, साहित्यिक पाडवंचरो तथा 
संगीतिकारो कौ उदारतापूरवेक प्रायिक तथां म्रन्य सहायतां दी 1१ 

` दारा कै प्रति शाहनहों के पक्षपात के विषय मे इस प्रकार बहुत कुंच कहा 
गया है । परन्तु क्या राहिजहीं का निष्पक्षपात रक्तपात को रोक सकता था ? 
क्या यहु सम्भवथाकि पिताक प्रेम मे श्रौर पैतृक सम्पत्तिमे समान भाग 
राजकूमारो को राजगही के निमित्त सधं से रोक सक्ता था? शाहजर्ही ने 
उस मागंका श्रनुसरण क्ियाजो विधाता द्वारा उसके लिये सुनिरिचेतः प्रतीत 
होता था--अर्थात्‌ ्येष्ठपृत्र को उसका उचिते भाग देना भ्रौर शुभ दंव-योग 
से उसके समस्त बच्चो मे ग्रुवराज सर्वाधिकं उत्तमप्रेमका पत्रिथा। म्रतः 
भ्रपने समस्त जीवन मे सश्राट्‌ ने दारा के सर्वाधिकं प्रिय श्रौर उत्साही मित्र 
तथा शिक्षक का कायं किया। एसा प्रतीत हताथा किं दाया कै हितम 
हिन्दुस्तान के साम्राज्य की, पवित्र तथा भ्रमेद्य निक्षेपके सूपमे, वह्‌ रक्षा कर 
रहा है। यदि दारा की यह्‌ स्थिति श्रच्छी तरह समभ ली जाये--तो यह्‌ 
श्रारोप कि शयाहुजहो ने दारा के प्रतिं पक्षपात किया--तुरन्त ही भ्रमिसात्‌ ह्ये जाता 
है । श्रपने विधिविहित उत्तराधिकारी के प्रति न्यायाथं प्रत्येक कायं उसने 





--कवीन््राचायै को लाहौर मे १५००) ₹० मिले । (७ श्नक्तूबर, १६५१--वारिस) । दारां 
तथा जहोनारा के पीर सल्ला शाह बदखशी को रमनान के उपवास कौ समाप्ति पर ५ हनार 
२० मिले ( १२ जुलाई, १६१६-वारिस्‌, ११४ श ) 1 चन्द्रभान बाण को राय की उपाधि से 
सम्मानित किया गया ८ € शर्रैल, १६५६-वारिस, १०८ ब) दाराके कवि की, जो उक 
दीवानं मुल्ला सलिह का भाई था, २ दनार ₹० मिले कोरि उतने परिभमपूर्वैक हिन्दी 
( हिन्दी ) मेँ ईश्वर फे नामों का एकं सरह तेयार किया धाः (२ मई, १६५५-चारिसि इम ब.) 
दारा के समीतकारौ को २ हनार ₹० सिले ( ३९ माचै, १६५५-वारिस, ३० श्र) दारा के सेवकं 
की पद-वृद्धि के विषय मै वारिस कहता दै--““शाह बुलन्द श््रबाल मुहम्मद दाराशिकोह के 
अनुचरी मे से ५“व्यक्तिं पहिले ही खो वनाये जा चुके ये-वेये थे-क्राबुल सेका 
नायक नानिमनहादुरखो ८ यह व्यक्ति इस्जतख। था जिसको ११ मार्च, १६५५ कतो बहादुर 
खो का उच्चं पद (?) मिललाथा। इलाहाबाद कै सूते का नायब नाजिम (रैयद हाशिम 
बारहा का पुत्र ) सैयद सलावतेख।। युवराज का दीवान इतमिदखे( । ग्र (सिन्ध) का 
नायब नोजिम मुहम्मद अलीखा। तथा राजकुमार कै तोपखामे का नेता बेक॑न्दाजखा ( बदनाम 
जाफर ) । उपयु त व्यक्तियों के श्त्िरिक्तं ५ शम्य सज्जन इस दिन ( १४ जुलाई, १६५६ ) 
सामन्त वना दिये गये--अब्धुल्ला बेग नजुम्ानी को अस्करखों की उपाधि मिली; लाहौर के 
नगर कोतवाल ख्वाजा मुर्दन को मु्ईदनखा की उपाधि दी गई; मल्तान का नायव नाजिम सैयद 
भव्दुरज्नाक इउ्नतखा हो गया, श्रागरा तथा दित्ली के वीच क प्रदेश का (दारकौ श्रोर से) 
फोनदार शेखदाञ्द-दाञ्दखौ बनाया गया, शौर "एक शन्य श्रधिकारी नाहर तम्बूरी नामक 
नाहरां बनाया गया ।“ ( वारिस, १६६ भअ ) ! 


उत्त राधिकार-युद्धके फारण [ १०३ 


हृश्रा शओ्रोर उसमे श्रपने पश्च को इतने प्रभावहाली ठग से उपस्थित कियाकि 
दारा रौर शाहजहा की रंखो से र्रासु टपक पड़े! हिन्दु दशंन-शास्र के भ्रध्ययन 
मे उन्नति से श्रौर हिन्दु सन्थासियो भ्रौर योगियो की संगत से हिन्दु के प्रति 
उसकी मानसिक सहानूभुति उनके हिताथं सक्रिय रुचि के रूप मे विकसित हुई 1 

ग्रौरगजेब ने श्रपनेको इस्लाम का गुदध-शील प्रचारक प्रकट क्ियाजों 
वास्तेव मे श्रस्थ- धर्मो का तिरस्कार करता हो 1 उसकी प्राय के साथ-साथ इस 
तिरस्कारकी तीव्रता भी बढती गयी। जब वहु गुजरात का राज्यपाल था, 
उसने चिन्तामणि के प्राचीन मन्दिर को चष्ट कर दिया श्रौर वहं प्रगायोका 
वधं करके उसने श्रपने धरमन्धि क्रोध का परिचय दिया! उसने गुजरात से 
मरोर को शोर का निकास बन्द कर दिया क्योकि इस श्रल्पय्यस्क कत्पनाश्ील 
सवेदस्लामवादी कोभय था कि ईसाई लोग इससे उस्मानी तुर्को के समान 
भक्तं सुन्लियो को मारने के लिये पृद्ध-सामग्री तयार करेगे । परन्तु शाहुजह ने 
दन कार्यो के लिए श्रपनी श्रनुमति न दी, मन्दिर, कहा जाता है, पुनः हिन्द्परो 
को वापसदे दिया गया! जब वहु द्वितीय बार दक्षिण का महाराशन्यपालं 
हु्रा उसने सतारा की पहाडी पर ( श्रोरगाबाद के समीप ) स्थित खाण्डेराव 
के मन्दिर को नष्ट कर दिया । 

श्रपने मित्रो को सहायता पहवाने की इच्छा के कारण श्रौरगजेब दरबार मेँ 
श्रपने प्रभाव का उपयोग करते मे सकोच न करता, श्रौर उसका श्रभिप्राय यहु 
होता कि उन हिन्दु्भो कै प्रति जो ्रपने दुःखो का पतिकार चाहते थे, न्यायकां 
दार बन्द कर दिया जाये! उसके भ्रारभ्भिक हिन्दू-विरोधी भाव काएक 
ग्रनुरूपम उदाहरण निम्नाकित है । यह एकं पत्रमे प्रकट है जो उसने श्रषुने 
मित्र सादुञ्चाखां को लिखाः-था--““बिहार नगर के सुम्पत्ति-कर के कानूनगो. 
छुनीला नामक ब्राह्मरा ने रसूल के विषय मे कुच श्नुचित_ शब्द कदे-थे-। सभ्नाद्‌ 


कीश्माज्ञा से प्मारोप की जच करके प्रमाणित करने के बाद जल्फिकारखं 


सनौर श्रन्य स्थानीय श्रधिकारियो ते उसको प्रारा.दण्डं दैकर नरक को मेज. 
दिया जसा किन्यायको मग. थी. तथा श्रपने भ्रगुद्ध जीवन्‌ से जिस स्थान 
को वहं बहुत समय से श्रपवित्र बनाये हृए था उस्‌ स्थान _को.उन्होने शुद्ध कर 
दिया । गभं आदा है कि.इन तथ्यो से श्राप प्रिचित्‌ है 1" 


“श्रभी मुल्ला मोहन १ ते जिसके. साथ मेरे सम्बन्ध को ग्राप नही जानते है . 





१--गास्तविक नाम मुहिउदीन है, उसका जन्म बिहारे इया थाः & वषेकीश्रायुमें 
उस्ने करान को कण्यस्य करलिया था सप्राद्‌ शाहजहाकीसेवा मँ भरती हदो गा तथा 
एजङ्कमार श्रौर्गजेव का शिक्चक नियुक्त इश्रा शेख वाजडउदीन गुजराती कै पौत्र शाह हैदर 
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शरीर मराद के_ बीच मे वह जोडने वाली कडी था । दिसम्बर, १६५२ मे शुना 


ग्रोर भ्रौरगजेब श्रपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भ्रागरा में भ्राकर परस्पर भिले 
श्रौर तीन दिनो तक उन्होने एक दुसरे का श्रादर-सक्रार किया श्रौर उनकी 
मत्री जुजा की कन्या गुचुखनानरु कौ भ्रौरंगजेव के च्येष्ठ पुत्र भुल्तान युहुम्मद कै 
साथसगार्दसे श्रौरभी पुष्टो गई । जब श्रौरगजेन मालवा के प्रान्तसे होकर 
जारहा था, दोराहा कै स्थान पर गुरादबख्दा श्राकर उससे मिला (२३. 
दिसम्बर, १६५२) 1 उस समय से श्रौरगजेब के प्रान्त से होकर सघातियो मै 
ग्रविलम्बित पत्र-व्यवहार होता रहा श्रौर श्रौरगजेव इस संघ का एक प्रकार का 
सचिव हो गया । राहजर्हा नें श्रपने कमिष्ठ पुत्र युरादबघ्डल+की प्रोर कभी 
भ्रधिक ध्यानं नदिया था, परन्तु चुना ग्रौर भ्रौरगजेब मे इस ववाहिक सम्बन्ध 
को वहु सन्देहं की हटि से देखता था 1 सुल्तान मुहम्मद की सगाई पर श्ाहजहां 
तथा ओ्रौरगजेब मे कटर पत्र-व्यवहार से हमारे मन मे कोई सन्देह नही रहं जाता 
है कि शाहजहाँ ने ओरंगजेब को इस बात का शीलपूवंक स्प श्रौर सबल सद्ध 
दिया कि इस सगाई को छोड देने पर वहु प्रसन्न होगा । श्रौरगजेन के "श 
भ्रपनी कृपा श्रौर विदंवास मे श्ुजा को लेकर दाहनं ने यह भी प्रयत्न किया 
कि वहु उसको श्रपने प्च मे मिला ले। उसने शुजा से रिकायतं की किं दक्षिणं 
मे ओ्रौरगजेब क प्रासन भ्रसफल हौ गया है श्रोर उसको दक्षिण के पाच सुबो 
की सूबेदारी का पद देने को कहा यदि राजकुमार बगाल श्रौर उड़ीसा के बदले 
मेँ उनको लेना चाहे । 

दिसिम्बर, १६९५७.के मध्यमं मुराद ने अ्ौरगजेब को एक पत्र लिखा 
जिसकी सम्पूति भ्रधिक गुम प्रकृति के एक मौखिक सन्देश दारा की गई, रौर 
यहु सन्दे उसके एक विश्वासपाच्र प्रतिनिधि द्वारा मेजा गया । विचिच्र सयोग- 
वक्ष उसी समय पर उसी भ्राहयका एक पत्र म्रौरगजेवने मुराद को लिखा 
था भ्रौर उसकी सम्पति भी उसी आ्रारय के एकं मौखिक सन्देश द्वारा की गई 
धी श्रौर यहु भी एक ॒विद्वासपात्र सन्देशव्गरहक द्वारा मेजा गयाथा। करीब 
एक मास पहले ( १६ भ्रव्तुबर, १६५७} मुराद ने श्रौरगजेब के प्रान्त से हकर 





१- कहा जाता दै कि शाहजहा ने एक बार रिपपणी करी थी कि युरादबख्श को केवल 
श्यपने शरीर को पुष्ट करने कीः ( तनपरवरी ) चिन्ता थी । यह बात सुरादबख्श कै सम्बभ्ध 
मे पूरी तरह स्त्यन थी। श्रपने चरित्र मेँ वह मध्य एशिया का ्रनुरूपं तुके था--निणयक 
बुद्धि श्नौर शिष्टाचार म अङुशलः परम्वु पाशनिक साहस तथा शारीरिक बल मै सम्पन्न । 
शौर वह सदैव यह डीग कता था श्रजमन कसे बहादुर निस्तः-- अर्थात मुभसे अधिकृ 
साहसी चौर कोई नदीं 2 । युसदवख्श राजकीय परिवार का कपटी पुरषः समभा जाता था | 
भ्व्येक्‌ कयै मेँ जो उसको दिया गया वहं ्रसफल रहा । 

१.४ 
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एक पत्र शुजा को भेजा था । इस गतु. -पत्र-व्यवहार का. उदेश्य यह था कि 
का सामना कर सके जो उनके पिताकीरम्णताके कारणतथा दाराकेद्रार 
तथाकथित श्रधिकार श्रपह्रण के कारण उत्पन्न हो गई भी! इस प्रकार 
ग्रधीर मुराद कै उपक्रम से रक्षात्मक मैत्री श्राक्रमणात्मक सन्धि मे परिर्बात्ित 
हो गई 1 यह स्पष्ट था कि यह्‌ सन्धि उनके राज्यापहारक ज्येष्ठ भ्राता कै विरोध 
मेकी गर्ईथी! संघातियो का पहला कायं सहायक सेवको द्वारा डाककी 
एक श्युद्ूला स्थापित करना था जो ग्रहुमदाबाद, ग्रौरगाबाद तथा राजमहल 
को सम्बन्धित करदे जिससे समाचार शीघ्र ही पर्व जाया करे! जसेही 
शाहजहीः की रुष्णता का समाचार ग्रौरगजेब को प्राप्त हुम्रा, उसने अत्यन्त 
प्रबल उद्योग किया किं नमेदा के दक्षिणम उसके मित्रो ओ्रौर पक्षपातिथोसे 
दारा का सम्बन्ध विच्छेद हो जाये। श्रौरगजेब ने श्रपनी योजनाग्रो तथा 
प्रगतियो के विषय मे शाही दरबार को सफलता पूवक श्रज्ञान मे रखा, उसको 
श्रपनी बहून रोशनश्रारा बेगम से राजधानी मे राजकीय रहस्यो के ्रोर दारा 
के उपायो के वृत्तान्त प्राप्त होते रहते थे । शाहजहां की भ्रन्तिमि सन्तान गौहर- 
ग्राराकी भी श्रपनी महत्वाकक्षायं थी तथा दरार की गति-विधि से वह 
मूरादको नियतसू्पसे सूचित कर देती थी। इसके प्रतिरिक्त ्रौरगजेब ने 
उत्तरी भारत के प्रत्येक भाग मे श्रपने विश्वस्त गुप्तचर छोड रखे भेजो 
भ्रावद्यकं समाचार को नमंदा पार उसको किसी न किसी प्रकार मेज देते थे । 
तीनो छोटे भाइयो मे सामान्यं सहमति के प्रतिरिक्त मराद श्रौर श्रौरंगजेब के 
नीच मे एक श्रौर निकट की सन्धिथी। वे दोनो श्चुना को श्रपना भावी शब 
समभते थे । इसके पहिले ही २३ ग्रक्तूबर, १६५७ को श्रौ रगजेव ने मराद को 
* एक गुप्त लिपि की कजी भेजी जिसका उपयोग उनके भावी पत्र-व्यवहार मे होन 
कोथा। दारा को विधर्मी श्रौर मूततिपूजक कहकर श्रौरगजेब उसकी षले रूप से 
निन्दा करता था, वहु गुप्त रूप से अपने मूखं सहकारी मुराद को यह केह कर 
दजा की निन्दा करता कि वहु फीजीः श्र्थात्‌ विधर्मीं हिया है मराद की युहं 
कहुकर्‌ वह चाटकारी करता कि वहु शासन के लिये श्रस्यन्त योग्य दै । वह कहता 
किं उसी के निमित्त वहं प्रयत्वशील था ! परन्तु राजगही का पाय समभ्र। जाने 
के लिये मुराद को, जो श्रपने ्रधमं के लिये कुख्यात था, उसमे यह उपदेश दिया 
कि जनता के समक्न वह श्रपनेको कटर सुत्री श्रौर इस्लाम का रक्षकं प्रकट 
करे 1 “वास्तव मे श्रपने व्यक्तिगत महत्वाकाक्षा के युद्ध को धामिकरूप देनेकी 
प्नौरगलेर्ब को नीति मे मुराद इतना फंस गया कि उसके प्रो मेँ धार्मिक दभका 
स्वर प्रवेश कर.गया जिसपर हसी श्रा सकतीदहै।! `" 'ग्नौरंगजेब से संकेत 
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लेकर भ्रहुमदानाद का प्रसन्नचित्त विलासी श्रपनेको इस्लाम का रक्षक प्रकट 
करता है, वह दारा कोधमकीदेताटैकि पवित्रधमंकाकत्रुहोनेके कारण 
वहु उसका उन्मूलन कर देगा, वहु श्रपने ज्येष्ठ भ्राता को मुल्हिद ( अ्रनेकेदवर- 
वादी }) कहता है--यह वही शब्द है जिनका उपयोग श्रौरगजेब श्रौर उसके 
दरबारी इतिहासकार दारा कै सम्बन्ध मे करते थे 1“ ( ग्रौरगजेव का इतिहास, 
7 प° ३०२) तोभी मराद को कुं सन्देह हो गया किं राजनीति मे उसका पीर 
(मागं-दशंक) कही ईश्वर श्रौर मनुष्य के प्रति श्रपने “छलः” के सिद्धान्त के ्रनुसार 
उससे भी छल का श्राचरण न कर रहा हो । उसने श्रीरगजेब को विवद्य किया 
कि सहसति का पवित्र व्यवहा र-पत्र लिख कर उसको भेजे, जिसमे वह्‌ पारस्परिक 
सहकारिता की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करदे । उत्तर-भारत को श्रपने प्रयाण के 
ठीक पहले भ्रौरगजेब ने मुराद की बढती हुई शंका को शान्त करने के लिये उसके 
पास एक श्रहुदनामा { प्रतिज्ञा-पत्र ) मेजा जिसका श्राहययथा कि काफिरं 
( भ्रविद्वासी ) दारा के परस्ति हो जाने पर मुराद को पंजाब, सिन्ध, कशमीर 
तथा श्रफगानिस्तान के प्रान्त मिलेगे ! यह प्रतिज्ञा-पत्रे इन पवित्र शब्दो मे समाप्त 
हुम्रा--“ बिना लेदामात्र के विलुम्ब के मे. श्रापको.द्रसप्रदेय मे जने की. 
भ्राज्ञादे दगा इस इच्छाके सुत्यके पभरमाणमेमे ईदवरश्रौर रमूल.की.-साधी 
दता 
विभाग ५--शाहजर्हो की रम्णता ( सितम्बर; १६५७ ) 

गाहजहाँ के स्वास्थ्य मे १६५५७ की ग्रीष्म ऋतु मे हास के चिल्ल प्रकटहो 
गये ! वहु ६ सितम्बर को संच्त बीमार हो गया ग्रौर सात दिनो तक दारा ग्रौर 
थोडे से उच्च श्रधिकारियो के भ्रतिरिक्त, जो उसके विद्वासपात्र थे, कोई भ्रन्य व्यक्ति 
उससे मिलने न पाया । ' दारा के कुदं हिर्तंषियो को छोडकर सबने उसके जीवन 
कीश्राश्चा. छोड दी। बहुत लोगो ने तो यह्‌ विश्वास करने से इन्कार कर दिया 
कि वृह श्रव भी जीवित है श्रौर यह उस समय कीबात दहै कि जब १४ सितम्बर 
को उसने श्रपने इयनागार के नीचे एकत्र श्राश्ामय जन-समूह्‌ को श्रपना दशन 
दिया । जनता को पूनः विदेवास दिलाने के लिये एक दरबार किया गया श्रौर 
दारा को, जिसने शक्यता की चरम सीमा तक श्रपने पिताकीसेवाकीथी (जो 
ईश्वर की उपासना का उत्तम प्रकारदहै) १० हजार जात, १० हजार सवार 
दो श्रस्पाह्‌, सेह ( तीन ) ्रस्पाह्‌, कूल मिलाकर ५० हजार जात की श्रपनें 
मन्सब मे वृद्धि पुरस्कार रूपमे दी गई तथा ढाई लाख रषये का श्रोर भी इनाम 
उसको प्रात हुभ्रा । श्रपनी उपस्थिति मे कु विद्वासपाच्र दरबारियो श्रौर्‌ राज्य 
के ग्रस्य श्रधिकारियो को बरुलाकर उनके समक्ष उसने श्रपना श्रन्तिम इच्छो-पत्र 
लिखा ग्रौर उनको राज्ञा दी कि उस समय से दारा के श्राज्ञा-वडय रहै--““प्रत्येक 
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व्यवहार मे सवदा श्रौर सवत्र वह्‌ उनका राजा था''-- ( कामबुहुं 5 बं०)। 
१८ श्रक्तूबर को श्रपने स्वास्थ्य का पुन. लाभ करने के सिये सश्राट्‌ प्रागरासे 
चल दिया । इस बीच मे दृष्टता श्रपना कायं पूरा कर चरकी थी । श्रपने पिताके 
स्वास्थ्य-लाभ के समाचार पर छोटे राजकुमार श्रपनें हदय मे हताश्च हो गये 
जनसाधारण के समक्न उन्होने इस प्रतिकूल सत्य का विश्वास करने से इन्कार 
कर दिया कि वास्तव मे शाहजहौं जीवित है । दरबार से श्राये हुए प्रत्येक पत्र 
प्र उनको सन्देह होता कियातो वह॒ कपट-पत्रहैया दारा के दवाव से लिखा 
गया है । उन्होने छदयरूप से कहा कि उस द्रेषपुरं जन-प्रवाद मे उनको विश्वास 
है कि वहु निबंलकाय व्यक्ति, जो प्रतिदिन राजमहल के फरोखे मे जनता का 
प्रणाम ग्रहण करने उपस्थित होता था, कोई बढा खोजा था जो राजसी वस्त्र 
धारण कर लेता था भ्रौर जिसको राज्यापहारक दारा मृ्यु-प्राप्त शाहजहां जनये 
हुए था । उन्होने दारा १ के विरुद्ध प्रसत्य तथा प्रत्यन्त हानिकारक प्रचार प्रारभ 
केर दिया! वे कहते किं दारा ने सर्वोपरि स॒त्ताका ग्रपहुरण कर लियाहै तथा 
उनके पिताको परवद बन्दी बना लियाहै। जहनारा के पत्र भी उनका 
निवारण न कर सके, जिंसने यह प्रयत्न कियाथा कि श्रपने भाइयो मे शान्ति 
स्थापित करदे । चूंकिवेगृद्धकेलिये तयारथेश्रौर दारातयारनथा, वे इसं 
ग्रवसर को छोडना न चाहते थे कि - श्रपने घृणा-पात्र प्रतिष्ठद््री को सदा-सवंदा के 
सिये .पद-दकित्ति केर द } दुखी सम्राट्‌ ते इस भयावह जल-क्ावन को श्राक्ष्चयं- 


न न उ 


सहित भ्राते देला--श्रपनी मृत्यु के बाद नही, परन्तु श्रपनी ्रांखो के मदमे के 
पहले ही । 


कयो यमय क अनमय 


माकर 


१--दारा के विरुद्ध निकृष्ट तथा श्रत्यन्त निरर्थकः मिथ्या वचने बर्मियर के परनन म देखे जा 
सकते दै ( करटेबल छत शर्नियर श्रौर उसकी यात्रा्ये--प० २५-२६ ) । उसको श्चपनी 
जानक्रारी च्रपने भागा-दानिश्मन्दर्वा-से प्राप्त इई थी जो ओौरगने का बदनाम पकपाती 
था । उपकर द्वारा उपस्थित किया हा वृत्तान्त मिथ्या क्चनो तथा द्र षपू निन्दाश्नौ से भरा 
प्न दै जो- खण्डन के भी योग्य नदी है । । 
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अध्याय £ 


राजगदी के निमित्त संयषं 
बिभाग १-शाहशजा के विरुद्ध सु्तेमानशिकोह का अभियान 
( दिकषम्बर, १६५७ मई, १६५८ ) 

राजकुमार मुहम्मद श्ुजा, दारा से केवल १३ मास छौीटाथा 1 वहु रपे 
प्रिय पितामह जमीर का पूरा प्रल्भ् पूरा प्रतिरूप था ! वह उसके साथ १२ वषं की 
मरां तक रहा था । बुद्धि से तीक, प्रकृति सँ ब्रालसीं तथा स्वभाव से. भोगी- 
विलासी श्रुजा बाह्य श्रौर प्रान्तरिक गुणौ मे पुरा राजकुमार थां श्रौर श्रपनी 
समस्त त्रुटयो कै होते हुए भी श्रपने पितामह की मति वह विशिष्ट ल्पे ग्रम्‌ 
का पाच्र.था। दाहजहौं के पत्री मे मानसिक प्रौर नंतिक गुणो तथा शुचियो श्रौर 
ग्रनुरागो के सम्बन्ध मे दारा तथा भ्रौरगजेव के बीच मे उसकी स्थिति मध्यकी 
थी, क्योकि वह॒ चतुर स॑निक्‌ तथा सन्तुलित राजनीतिज्ञ. था. श्रौर उसमे 
मुल्दर मानुषी सहानुभूति का पुट भी धा जिसका इतना शोचनीय रभाव 
भ्रीरगजेब के चरित्र मे.था। परन्तु उसकी योग्यता श्रौर क्षमता कभी-कभीही 
थोडे समय के लिये प्रकट होती जब कि उसकी निवंलत प्रायः सदैव उसकी 
धेर रहती । विश्रामं के प्रति श्ुजा के प्रेम ने तथा जीवन के सुसस्छृत भ्रानन्दौ के 
उपभोग ने निस्सन्देहं कु श्र तकं उसकी सुन्दर क्षमता को नष्ट कर दिया था। 
परन्तु श्रौरगलेव के प्रमाणं पर कोई भी व्यक्ति शाहूजहाँ की तथाकथित टिप्परपि 
पर विद्वासं नही कर सकता .है कि शजा मे जीवन के उपभोग कै भ्रतिरिक्त ग्रौर 
कोई गुण नही था ( ज्ज सयास्चदमी सिपते न-दारद }) १ । शुजा की महत्वा- 
कक्षा की जन्मदात्री बगाल की भूमि उसकी शक्ति की समाधि भी बन गई! 
~ वहं पर श्रपने १७ वषं के निविन्न लासन-कालमे श्ुजा रौर उसके साथी 


[1 ५५१५७१०९ नि 


बंगाल के नरम. सवि_ मे ढलकर श्रपने_ शरीर त॒था . मस्तिष्क मे बदल गये थे। 
शान्ति, समृद्धि तथा रोग की उस भमि मे उद्योग तथाकमंके श्रभावके कारणं 
उनकी तलवारे श्रपनी मियानो मे पड़ी-पडी मोर्चा खा गर थी । वहं पर रांज- 
कुमार ने मन खोलकर श्रौर जी भर कर श्रानन्द. का उपभोग किया नौर परि- 
णाम स्वरूप ४१. वषंकी हीश्रायु मे "चमेली के फल एसी छोटी-खछोटी चीजे 
उसक्रो न दिखाई पड़ती थी ।* 


१--श्रौरणजेव का परत्र-फ़्-३८ ० । 

२--शुजा के चरित्र के विषय मँ बनियर का श्रनुमान सार रूप से यथाथ है--““ुल्तान 
शुजा पने चरित्र कै अ्रनेक स्वाभाविक युरो मे अपने माई दारा के सदृश था । परन्तु वह 
भधिक्‌ चतुर था, अपने कायं मे अधिकं खुद शोर आचरण तथा व्यवहार मे अधिकं निपुए । 
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शुजा भ्रपनी _श्रान्तीय्‌_ राजधानी _ राजमहल मे था जबकि प्रवाद द्वारो 
वास्तविक मृत्यु मे परिवधित होकर दाहजहां कौ बीमारी का समाचार उसको 
प्राति हृभ्रा । उसनं _ तुरन्त ताज धारणं कर लिया श्रौर वचँकि उसकी तयारी 
पहलेसे ही भायः पुरी हौ चुकी थी, बगाल की सेना शीघ्र दी बिहार के भ्रान्त 
मे प्रवेदा कर गर्द । गगा नदी पर तैरती हुई गुद्ध-नौकाये उनकी गुद-यात्रा का साथ 
रहो थी । दाराके द्वारा बहुत दबाव डालने पर वृद्ध सम्राट्‌ बहुत श्रनिच्छासे 
इस पर सहमत हो गया किं शजा के विरुद्धं एक सेना मेजी जाये ।. वह॒ इस भरम 
मेथाकरि विद्रोही राजकूमारो को भयभीत करने कै लिये उसके फरमान 
(ग्रज्ञाये) ही पर्या्त है । दिसम्बर, १६५७ के श्रन्तिम सप्ताह मे राजकुमार सुले- 
मान्िकोह को २२ हजार सेना का श्रध्यक्ष नियुक्त किया गया भ्रौर मिर्जा 
राजा जयसिहू.को उसका सरक्षक श्रौर मुख्य परामशंक नियुक्त किया गया । 
संन्नाट्‌ को श्राया थी कि यह्‌ श्रभियान सुलेमान के लिये केवल एक भ्ानन्दमय 
प्रदान होगा, परन्तु दारा के हृदय मे उसकी अ्रपनी शका थी । भ्रतः इस सुदूर 
प्रभियान पर श्रपने पुत्र के श्रधीन सेवा करने के लिये उसने सर्वोपरि निष्ठावान्‌ 
तथा योग्य निजी संनिको को मेजा, परन्तु यह श्रदुरद्शौ, श्रावेशपूणं तथा अविचार 
पूणं कायं सिद्ध हुश्रा 1 
बहुत हषं तथा उत्साह से सुलेमानरिकोह सतत्‌ प्रयाणो द्वारा वाराणसी 
कोश्रोर बहढाश्रौर ्रपने वृद्ध सरक्षकको प्रेरित करता रहाकिं अविलम्बं 
ग्राकर उसके साथ हो जये !* परन्तु राजकीय दल्‌ के अ्रधिकारियो का उत्ाह 
इतना तीद्ण न था क्योकि उनके प्रस्थान समय सश्राट्‌ ने उनसे प्राथना की.थी 
कि.रक्त-पात से चिगरल रहै यदि शुजा हिर से शान्तिपूवंक वापस होने पर 
तयार किया जा सके। दायातो तीव्रं तथा निर्णायक युद्ध का उत्युकेथा 
परन्तु सम्राट्‌ की इच्छा से यह दूर की बात थी, क्योकिं सघ्राट्‌ को श्रपने विद्रोही 
पुत्र के प्राण नष्ट होने काभयथा। इस प्रकार उन संनिको को जो लडनें गये 
यह पता नथा किं किसको प्रसन्न करं । श्रतः उनमे उदेश्य कारेक्यनेथां। 
मिज राजा सावधान राजनीतिज्ञ था! उसको सन्देह था किसु के नाम 


षडयन्त् के प्रबन्धं मे वह पर्याप्त रूप से सिद्ध-हस्त था तथा बारम्बार कै युप्त दानो द्वारा उत्तको 
पता था कि बडे-बडे सामम्तोंकी मित्रता कसे प्रप्र कीजातीदै जैसे जघूम्तिग (अशु 
जक्वन्तसिह नदी, परन्तु मिजौ राजा जयसिंह) । तव भी वह भोग-विलप्त का दासि था श्रौर 
यदि उसकी ख्या एक्‌ बार उस के पाप श्रा जाये, तो वह॒ श्मेक दिन शौर रात नृत्य, सगीत 
तथा मदिपपान मेँ व्यतोत कर देता ! ईन कियो कौ सख्य भी विशाल थी £ (कान्सरेबल कृत 
वर्नियर को यात्नायै"-प० ८) 
१--जयपुर के प्न--देखो फारसी पल्य, प° ५३1 
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ररक जो कप ॥ † 


सेवा-कायं पर नियुक्त अ्रधिकारियोको एेसीकायंप्रणाली की श्राज्ञान देदे 
जो उसके स्वामी. की निगाह्‌ मे उसकी स्थिति को सदयस्थ कर दे । श्रत. उसने 
श्रपने पृच्र समसिह को भ्रपना वकील बनाकर दरबारमे छोड दिया! उसका 
कतव्य था कि सम्राट्‌ के ्रादेगो कौ सूचना वहु सीघे उसके पास भेजे । शाही 
सेनाके प्रथाणाके ठीक बाद श्रुजाने श्रपने पिता तथा ज्येष्ठ भ्राता को प 
लिखा जिसमे उसने श्रपने कायं कै समथंन के लिए निभ्सार कारण बताये श्रौर 
मंगेर के भ्ननुदानं कीप्राथंनाकीजो दारा के बिहार के प्रान्त काभागथा। 
दारा तयार था किश्रपने भाईंशुजाको मंगेरका गढ देदे। परन्तु इस शतं 
पर किमुगेरके गढ को तोड देने पर वह सहमतदहो जयेश्रौर इस बात पर 
कि वहु तथा उसके पूत्र वहो पर न रहेगे 1१ युवराज के इस उचित प्रस्ताव 
पर भी श्रौर सम्राट्‌ दवारा उसके श्रपराधो की प्रेमपुर क्षमा परभी शुजा नै 
भ्रपनी शाचरुतुस्य प्रगति जारी रखी तथा. इलाहाबाद के प्रान्त पूर्‌ श्राक्रमुण्‌ कर 
दिया | श्रपने छोटे पुत्रो के वास्तविक उटैर्यो के प्रति भ्रब बहुत दुखपुवंक 
दाहुजहों का भ्रम दूर हुभ्रा। श्रव उसको पताचला किंदारा को पद-दलित 
करने के लिये वे परस्पर मिल गये थे तथा उसके जीवनकाल ही मे राजसिहासन 
के निमित्त वे युद्ध पर कटिबद्ध थे) वृद्ध सम्राट्‌ काक्ोध भभकं उठाभ्रौर 
उसकी कटु भावनाभ्रो की सूचना मिर्जा राजाको एकपत्रमे देदी गई। 
दारा उसमे लिखता है--“सम्राट्‌ की बहुत इच्छा है कि उस धृ ( बे श्रदब )} 
दष्रका सिरकाट कर उसके पास लाया जये ”! दारा द्वारा रचित 
श्रसन्दिग्ध असत्य समभकर हम इस पर कु भी विश्वासं न करते यदि जन- 
साधारण के समश्च रामसिहु.को ये शब्द न. कहे गये. होते, जंसा किं हमको एक 
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बादकेपृच्र से म्रालूमहुश्रा दै, कि-श्रुपनीही पवित्र जिह्वा से सभ्राटने 
कवर रामरसिहं को कहा--श्रपने पिता कोलिख दोकिमै उस भ्रसभ्य तथा 
प्रयोग्य दुष्टका सिर बाहताहं ` ` परभकोश्रागाहै किये शब्द कवर ने ्राप 
को श्रव्य लिखं मेजे है ।**२ । 
मिर्जा राजा जयसिंह को प्रसन्न करने मे दारा ने श्रपने प्रशंसा-वाक्यो 
तथा प्रबोधक शक्तियो के कोष को नि.रेष कर दिया जिनकी पूति स्वप्नो के 
शुभ हाकुनो, अ्राकाशवाणियो तथा ज्योतिष की भविष्यवारियो द्वारा की 
गई थी । राजकूमार लिखता है--“द॑वीप्रेर्णा कीभाषा मे सम्राट्‌ नेकहा 
जिस प्रकार राजा मानसि वै मिर्जा हकीम को विजित तथा ,पद-दलित किया 
१-- जयपुर के प्र--देखो फारसी पार्य, प° ५४। 
२- जयपुर के पत्र-देखो फारसी पाठ्य, ए० ६६, ७१। 


११२ | दारारिकोह 


था, ईदवर की इच्छा से मिर्जा राजा इस श्रसभ्य तथा मन्द भाग्य दृष्ट को पद- 
दलित कर देगा ।१ अ्रगले ही दिन दारा ते उसको उसकी सफलता के सम्बन्ध 
मे भ्रधिक शुभ भविष्यवाणियां मेजी । “टि से ( सूफीकी ) तथा ज्योतिष 
की पुस्तकों से मुभे पता चलता है ग्रौर इसकी सत्यता मे मुभे दैवी मागं-परदशंन 
हारा ठंड विक्ष्वसं है कि यह महान्‌ विजय वहु व्यक्ति निष्पादित करेगा जो 
योग्य व्यक्तयो मे योग्यतम है ।* तब भी मिर्जा राजा यथा पूवं स्तब्ध तथा विरक्ति 
पूवक केवल नियमानुसारी बना रहा श्रौर उसके श्राचरण से सन्देह भो उत्पन्न हु्रा 
जिसकी सूचना सुलेमानरिकोहं ने दरबार को. मेज दी।. परन्तु सम्राट्‌ तथा 
युवराज ने सुलेमान को ट लगाई श्रौर राजा के प्रति ग्रपने विद्वास के प्रमाण 
मे दारा नै उसको लिखा--“सभ्नाट्‌ को .ुन्देहं है कि यह्‌ बात शत्रूता के कारण 
लिखी गई होगी । श्रतः मेरे पुत्र को श्रादेश हुम्रा है कि भविष्य मे उधरसेजो 
समाचारपत्र भ्राये वे स्वय महान्‌ राजाके हाथकेलिखिहो किं सम्राट्‌ उनकी 
यथाथंता ग्रौर प्रामाणिकता स्वीकार कर सके 1“ | 

राजकुमार सुलेमानरिकोहु २२ वषं का शक्तेराली तेजस्वी नवयुवक था । 
वहु श्रपने संरक्षक के प्रति ध्यानपुवंक विनय-भाव से प्राचर्णं करता था, परन्तु 
यहु श्राशान की जा सकती थी किं वहु जयसिह्‌ की इच्छा-वशह उसका दास बन 
कर रहेगा । भ्रभियानक सेना के मुख्य श्राज्ञापरक कै श्रपने पद को उसने व्यवहार 
मे प्रकट कर दिया तथा श्रपनी स्फुति श्रौर भ्राचावाद से श्रपमे सहकारियो मे 
उत्साह श्रौर विमलता के श्रभाव की उसने पूर्ति करदी । दौ सप्ताह के प्रोत्साहित 
प्रयाण से वहं भ्रपना दल लेकर वाराणसी पर्व गया श्रौर तीन दिन तक उस 
नगर मे ठहरा रहा 1 २४ घण्टोमे गगा के उपर नावो का पुल बौध दिया गया 
भरौर तुरन्त पश्चात्‌ राजकुमार नदी पार कर उसके दूसरी श्रोर पहुंच गया । 
चाचा श्रौर भतीजे मे बनारसके लिये दौडहो रही थी क्योकि शाही सेना की 
परगति अ्रनिरिचत काल के लिये बनारस प्र रोकी जा सकती थौ य॒दि शुजा नदी 
के दूसरे तट पर जम जाता जिसके साथ-साथ बडी जंगी सडक चनार होकर पटना 


तथा राजमहल को जाती थो । सुलेमान ने एक सप्ताह तक्‌_ बहादुरणर मे श्रपन्‌ा 
_पडाव डाला 1 बनारसमे रेल के पल के उस सिरे से, जो चदी-के. दाहिते तट पुर. 
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है. दो मील पर यह एक गवि है। यहां पर. कम्नौज का फौनदार, वीर श्मौर 


पक किं कक शिकनमनधोके नयैः डत सिनी) माभ 


निष्ठावान्‌ श्देला सरदार दिलेरलां शाही _ सेना मे सम्मिलित _ हो गया - गनौर - 





१-देखो-जयपुर के प्र-फारसी पाठ्य, ० &४ । 
र--देखो-जयपुर के प्न-़्ारसी पाठ्य, १¶० १३७ । 
ई-देखो-जयपुर के पत्र-फारसी पाटय, १० ६१ । 


राजगही के निमित्त संघषं [ ११३ 


प्रधिकारियो श्रौर साधारणं संनिको मे उसने एक नई शक्ति श्रीर विश्वास का 
सचार कर दिया ! ` न. 
सं बीच मेँ ्रपनी._ सेना श्रौर बेडा _ लेकर शुजा उनके पडोस मे पर्हैव गया 
( २५ जनवरी, १६५० ) रौर एक्‌ सुगृही स्थान प्रर उसने श्रपना.लिविर स्थापित 
 किया.। यहं स्थान दुग॑म था क्योकि उसके सामने बहुत से नाले श्रौर चिल 
धे, श्रोर पीलिकीश्रोर गगा नदी थी जिस पर उसके युद्ध-पोतो का प्रधिकार 
था । साभ्राज्यवादियो के सम्मुख भ्रव यह समस्या उपस्थित थी. कि. विद्रोह सेना 
को किम्‌ प्रकार जम केरे लङने परे विवद फिया जाये जिसको उसके सुहढ स्थान 
से भूखा मार कर भगाया न जा सकता था क्योकि उसको श्रपनी श्रन्न-सामम्री 
नदी के मागंसे मिल जाती थी | जब दरबार से प्रावश्यक पव त्रये किंड्सं 
क्षेत्र मे युद्ध समाप्त कर दिया जाये, युलेमान प्रधीर हो गया । मिर्जा राजा युद्ध 
कौ कोई विक्षेष योजना परिपक्व न कर सकाथा तथा श्रपनी रक्षा के निमित्त 
प्रस्तुत रहने के ्रतिरिक्र श्रौर कोई श्रन्य . उपाय उसको न दीख पडता. था । 
गोकलत ( गोकुल ? } उज्ञनिया नामक्र एक स्थानीय राजपुत ( भ्र्थात्‌ इुमराभ्रो 
के जमीदार परिवार का ) को एक मन्सब देने का प्रलोभन दिया गयां कि वह्‌ 
प्रपते भ्रादमियो को जगल काटने श्रौर शत्रु की सामग्री को रोकने मे जुटयादे-- 
परन्तु यह कायं कट-साध्य तथा निरथंक था श्रौर इसका श्रथंथा शुजा की 
प्रतीक्षा-मूलकं चाल कै प्रति भ्रात्म-समपंण करना । फिर भी यहं पढना मनोरजक 
है कि विनाशक कन्धार-ग्रभियान के बाद भी युवराज संनिक के रूप से श्रपनी 
योग्यता के श्रकने मै श्रमी तक _विनश्रनहृप्राथा तथा उसने इस संकट-वेल 
पूर मिर्जा राजा को उसी का व्यापार उसको_सिखाम._का प्रस्ताव किया ।)उसने 
मिर्जा राजा को लिखा १--- “यदि श्रापने कोई निश्चय नही कियादहै, तो श्राप 
गुं स्पष्ट लिखे कि मेँ यहां से किसी योजनाका सुाव दुं श्रौर भ्रापको निर्देश 
भेज किं क्या करना चाहिये । इस समय बहा के जमफदार गोकुल उञनिया को 
श्राप प्रोत्साहन दे किं वह श्रपने.पैदलो श्रौर संनिको -को प्रत्येक दिशा मे भेजे श्रौर 
दात्र के विपरीत सामग्री श्नौर अन्नकरे सबमार्गो कोरोकदे, तथाएक रएेसादही 
दल बनारस की भ्रोर मेजा जाये कि वहु ्रनियमित रूपसे युद्ध करता रहे भ्रौर 
ग्र्त-सामग्री प्राप्त करने के_ शत्रु के मार्गोको. बन्द करदे.“ दारा के श्रगले 
पतर सँ सम प्रज्ञाये है करि तुरन्त कायं किया जये तथा तोपखाने को श्रागे रख 
कर शत्रु के वनाच्छादित शिविर पर आक्रमण किया जाये । 


भ्रपनी नावो दारय प्रचुर खाद्य-सामग्री के युक्त तथा आक्रमण के भयसे 





जयपुर के पत्र--फारसी पाय, पृ० ६६ । 
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११४ ] दारारिकोहं 


मुक्त शुजा के सँनिक कु दिनो की सावधानता श्रौर सतकता के बाद श्रपनें 
शिविर मे निर्चिन्त विश्राम मे मग्न हो गये थे1 मनुष्य तथा मच्छर दोनो को 
समान रूप से प्रप्राप्य लाह बुजा दोपहर तक सोता रहता था । उसके भ्रधिकारी 
भी, जो शायद श्रपनी मच्छरदानियों ( पषश्दा्ञाना ) लाना न भरुलेथे, उतनेदही 
श्राराम से सोया करते जसे उनका स्वामी, वे इतनी देर तक चहिन सोते हो । 
सदा की भति सेना-रक्षक प्रौर रात्रिप्रहरी तोधथे, परन्तु कोई श्रधिकारीनयें 
जो रात्रि मे सन्तरियो को सावधान रखने के लिये चक्र लगाये । शुना की 
रक्ना-टोलि्यं खतरे की सूचनाश्रो से श्रनभिन्ञ थी, उत्तर भारत की हेमन्तकालीन 
टृण्डी रात्रियो कै श्ीत को सहन का उनको श्रभ्यास न था 1 श्रतः उनसे 
यहुश्राक्षान की जा सकती थी क्रि वे कतंन्योन्मुख तथा सतक रहेगे । 
यहु बात सुलेमानरिकोह्‌ के गरु्तचरो से बहुत दिनो तक छपाई नजा 
सकती थी । 

४ फरवरी, १६५८ के पहले की रात्रि मे शाही सेनाको भ्राज्ञा मिली कि 
श्रपने डरो को उखाडने के लिये श्रौर एक _ नये स्थान को कूच कर देने के लिये 
यार रहे जो उनके शिविर के लिये चना गया था | प्रभात मेजल्दी ही 
कवचाच्छादित सवारो की एक चनी हुई टोली श्रपने साथ लेकर सुलेमान निकल 
प्रडा प्रौर यृकाग्रक_ शुजा कें सोते हुए सिपाहियो पर हट पडा । भ्रधंजाग्रत 
बंगाली सिपाही श्रपनी प्राणरक्षा के निमित्त प्रत्येक दिशा मे भाग निकले । 
शुजा जल्दी से हाथी पर सतार हो गया श्रौर भ्रपने सरदारो श्रौर सिपाहियो को 
भ्रावाजे देने लगा, परन्तु उनमे से श्रधिकृाश्च पहले ही भाग गये थे। विपत्तिके 
सामने शुजा कायर न्‌ था, परन्तु यहाँ पर उसके सम्मुख. श्रनेक्‌ शत्रु थे । -सज- 
कुमार सूलेमान तथा दिनेरखो रहेला से सवं प्रथम उसकी भिडन्त हुई श्रौर 
जल्दी ही बाद को मिर्जा राजा जयसिंह तथा श्रनिरुद्ध गौड शुजा के हाथी के 
पास परैव गये । एक वीर राजकीय संनिकने हाथी कीरटग मे गहरा धाव 
कर दिया । चुस्त महावत बहुत जोर लगाकर हाथी कोबेडे कीदिगामेने 
गया श्रौर इस प्रकार तुरन्त पकड़े जाने से शुना को बचा लिया । साम्नाञ्य- 
वादियो को परणं विजय प्राप्त हुई । शेष कायं तो वध _श्नौर लुट का.था.। श्रपने 


छ क्वि = 4 ध्न ४५५ क 


मे छोड. गया ।. दो करोड सुपयो का लूट कामाल साभ्राज्यवादियो के 

हाथो लग्र । नि. 
दो सामन्त फाजिलखां तथा फालिरखां इस ॒श्रुभ समाचार को सश्राट्‌ के 

पास २० माच, १६१५८ को लाये श्रौर अ्रगले ही दिन बहादुरपुर कै विजेताभ्रों के 


राजगदी के निमित्त संघषं [ ११४ 


लिये पद-वृद्धियो ओरौर पुरस्कारो का राजपत्र प्रकादित हृश्रा ! यद्यपि विजय का 
श्रेय सुलेमानिकोहु के साहसी उपक्रमं को मिलना चाहिये था, परन्तु सम्राट्‌ 
ग्नौर गरुवराज ने बरद्धिपुवंकं समस्त श्रेय मिर्जा राजा को दिया । श्रव वहु 
७ हजारी बना दिया ग्या । वेदास्ती सूत्र '“सच्िदानन्द'' से प्रारम्भ कर श्रपनी 
ग्रतिशयोक्ति-पुणं स्वाभाविक भाषा मे दारा एक पत्र मे लिखता है--“श्रापने वह्‌ 
काम कर द्िखायाहै जो राजा मानसिहभी नही कर स्कताथा ˆ` गत 
सौ वर्षो मे एेसा विजय श्रापही के लिये सुरक्षित रखा गया था ।* परन्तु राजा 
के हूद्रय मे गम्भीर समन्देहं भ्रब तक विद्यमान थे) एक पत्रं मे उसने रिकायत 
की किं सश्राट्‌ ने किपी व्यक्ति के द्वेषपुणं श्रारोप पर ध्यानदियाथा। प्रारोप 
यहं था किं राजा ने स्वेच्छा से शाह्‌ शुजा को रणक्षे्र से भाग जाने दिया था। 
संभ्राट लिखता है--““ ` ` ˆ“ `"किंसी व्यक्तिने मुभको एेसी सूचना त दी। 
राजाकी निष्ठामेमेरा विश्वास इतना गम्भीर है कि कोई व्यक्ति भी यह 
दुःसाहसं नही कर सकता है कि एसी कोई चीज मुभ से कहै"”* ^“ । २ 
शजा के बाल-बाल बच निकलने कै कारण इस सन्देह को समर्थन प्राप्त 
होता है कि मिर्जा राजा जयसिह कीश्रोरसे कपट हुप्रा। बाद को यहु पता 
चल गया किं राजाने इसं प्रसिद्ध नियम के श्रनृसार श्ाचरण कियाथाकि 
लडते हुश्मो के ्प्िश्रौर भागते हुरो के श्रागे_ रहना चाहिये 1 यह्‌ निरदिचत बात 
है किं सुलेमानिकोहं के परिश्रम तथा साहसी उपक्रम के द्वारा निष्पादित 
विजय के फल जयसिहं की विचिश्र विलम्बकारिता के कारण नष्ट हो गये । शुजा _ 
पटना ५ दिनो मं पव गया जब कि मिर्जा राजा को वहाँ पहने मे २० दिन 
„ लग गये 1 सुलेमान श्रकले भ्रागे न बढ सकता था क्योकि. वहु.उस प्रदेद्य से 


र चकेन १५५२१५८७ 


परिचित न.थाओ्रौर वहे. प्रदेय बहुत दिनो . तक्‌ शत्र. के श्रधिकार मे रहा-धा 1. 


ननौ १४७५ 


राजा के श्राचरण पर बशाहजहौं ने एकं फरमन मे उचित दही प्रक्षेप कियाद 


१ --जयपुर के पत्र--पत्र न० १७ फारसी प्रादय, पृ० ७७। 

२--फरमान ता० ४ फखरदिन, देखो फारसी पाटय, १० ०८५-८६ । जयसिंह द्वारां विश्वास 
धात कौ बहुप्रचलित कहानी थी-एक प्रमाण बनें के निम्नाद्भित शब्द है--““परन्तु नयरसिंह 
कै समस्त प्रयास कि रण ( बहादुरपुर का ) न हो निष्फल रह गये यह निश्चय है कि 
यदि जयत्तिह नोर उसका प्रम मित्र दलेलर्खा ( दिलेरखो,; जो पठान च्मौर ॐ सैनिक था, 
जानवूमः क्र पीठे न रह जते, शत्रु का पूणं पराजय होता श्रोर उनका मुख्य सेनापति 
सस्भवतया बन्दी बना लिया जाता । परम्तु राजा बहुत दूरदर्शी था--वह राजेश कै कुमार को 
पकड़ म सकता था उसका काये मुगल के श्रदेशानुसार दी रदा जब उसने सुल्तान 
श्ुजा के लिये पलायन के साधन उपस्थित कर द्विये 1" ( कस्थिवलक्रत-शने° प° २५ ३६ )1 
यद सम्भव नही था फि बन को इस बात का पता होता कि शादजदा ने अपनो भचार बदल 
दिया था तथा राजा की शोर से यह सकाम उपेक्षा विश्वौसधात धी । 
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किं शाही सेना को १० दिनो मे पटना पहैव जाना चाहिये था तथा यदि रजा 
ने एसा किया होता तो शुजा उस नगर से श्रपना धन न लेजा सक्ता था श्रौर न 
वह सुगेर मे प्रपते को सुरक्षित कर सकता था।* मुंगेर कै. दक्षिण-पद्चिम 
१५ मील पर सूरजगढ कं स्थान पर माचं, १६५०८ के श्रन्तं तक शुजा डटा रहा । 
जितपुर के मागं से जंगलाच्छादित भग्न भूमि मे होकर मन्द गति से शाही सेना 
ने श्रना प्रयाण किया, उसके पाश्वं को उलट दिया, भ्रौर दारु द्वारा रिक्तं सुरजगढ 
के नगर पर श्रधिकार कर लिया । पूवं दिडा मे प्रागे बढने पर गंगा नदी भ्रौर 
खडगपुर की प्हाडियो के बीच मे तग मंदान पर नव-निमित दीवार कं कारण 
उनकी भ्रग्र गति सक गई । यदि बुजा का पीडा करने मे जयसिंह ने उसका 
श्राधा भी उत्साहं ग्रौर रण-चातुय्यं प्रकट क्रिया द्योता जो उसने बादं को पलायकं 
दाराका कच्छंके र्रमें पीला करते हुए प्रकट किया, तो उत्तराधिकार युद्ध 
का परिणाम सर्वथा उलट जाता । शुजा कें विरुद्ध युद्ध समाप्त किया जाये--इस 
श्राराय की रति ्रावदयके प्रेरणाये प्रति होते हृए भी मिर्जा राजा मुगिर की 
रक्ना-पक्तियो के सम्मुख प्रकमेण्य बंठा रहा श्रौर इस बीचमे श्रौरगजंब श्रौर 
मुराद ने भ्रपने दलो को सयुक्त कर लिया तथा धमंट के स्थान्‌ पर महाराजा 
जंसवन्तसिह को विनाशक रूप से परास्त कर दिया ( १५ श्रप्र॑ल, १६५८ ) 

जब इस पराजय का समाचार शाही सेना को सूरजगढ मे प्राप्त हृप्रा, मिर्जा राजा 
भ्रपे घृणित प्रतिद्न््री . जसवन्त की पराजय प्र बहुत प्रस परा श्रौर शायद 
उसने श्रपने. को बधाई द्री करि उसको. जसवन्त पर तथां उसके मित्र श्नौर प्राश्य 
दाता दोराहिकोहु पर परां प्रतिशोध प्राप्त हो गयो था.।, सभ्राद्‌ ते उसको 
लिं्ठा किं तुरन्त शुजा से शान्ति कर ले भ्रौर समस्त राजपूतो को लेकर भ्रागरा 
धीपृसं श्रा जाये तथा सुलेमानरिकोहं को दाय की निजी सेना के साथ विहार 
मे छोड दै! श्रुजां के वकील मिर्जा जाननेग का राजंसी.ठटाटसे श्रादरः सत्कार 


[ष्‌ 


नेष्ट करं दिये । शुवंवत्‌ स्थिति” की शान्ति-सन्धि स्थापित की गई त्था ७ मई 


(0 


१६५८ को इस प्र विधिपूवंक हस्ताक्षर हौ. गये 1.1 

प्रनत मं सुलेमनरिकोहं की सेना ने श्रपना परिम का प्रयाणं प्रारम्भ 
किया ! यदि मिर्जा राजा श्रौर य॒लेमानरिकोह हल्का सामान लेकर सपरिश्रम 
प्रयाण करते-जंसा कि बारम्बार उनको कहा गया था-वे ठीक समय प्र 
श्रागरा पैव सक्ते थे तथा सामूगढके रणामे भागले सकते थे जो २६ मई, 


१६५०८ को हुभ्रा था । परन्तु जयसि जो वास्तव मे विश्वासघाती था, दाराकी. 





१--वदी, कोर्थिबरल्ल कृत-अने० पृ० ८६ । 


राजगदी कने निमित्त संघषं [ ११७ 


रक्षा के निमित्त कोई क्ट उठाना न चाहता था, श्रौर सलेमान श्रपने रिविर मे 
गडबडी तथा भ्रभक्ति के कारणं बाधा पडने से मिर्जा राजा को पीठेन चोड 
सकेता था. क्योकि इसमे उसकी समस्त सेना के नष्रहयो जाने काभयथा। 
सुलेमान कई मजिल प्रागे थां । जब वहु इलाहाबाद क परिम १०५ मील 
स्थित कोडा के स्थान पर पर्चा, सामूगढ का विनादश्यक समाचार स्पष्ट कपट- 
रूपधारी विदवासघातियो को प्राप्त. ग्रा जिससे वे प्रसन्न हो गये । मिर्जा राजा 
ते भ्रव श्रपना केपटवेष उतार फेंका तथा विवद सुलेमान को उसके भाग्याधीन 
छोडकर प्रागराको प्रयाश करनेके लिये तैयार हो गया । कचछवाहा सामन्त 
दारा यह पक्ष-त्याग क्षमा किया जा सकता था, यह समभ कर कि वहु भ्रात्म- 
रक्षा की सहज प्रवृत्ति से प्रेरित था, परन्तु उसने निलंज_ होकर परिश्चमपुवेक 


[8 


यह प्रयत्न किया __ कि . मन्द्‌ भाग्य दारा कौ भक्तिसे ्रन्य भ्रधिकारियो कौ 
विमूख कर दे 1. -दिलेरखरं सुहेला सुलेमानरिकोह के साथ रहने को तयार था 
यदि राजकुमार शाहजहांपुर जाना चाहता तथा रहेलो कौ निषा पर विद्वासं 
करता । तदनुसार ४ जुन, १६५० को इलाहाबाद वापस चलने की श्राज्ञा सुलेमान 
नेदेदी। इसी बीचमे मिर्जा राजाजो श्रौरगजेव का प्रयत्नदील पक्षपाती 
था, रहैला सरदार को यहु समाने मे सफल हो ग्या था करि केवल भावुकता 
के कारण भ्रपने समस्त भविष्य को दवि पर लगा देना मूखंता का काम है। 
उसने उसको प्रोत्साहित करिया कि _इबती हई. नाव को छोड दे । राजा जयर्सिह्‌ 
के इस कायं से विदवासघात की वहु कहानी प्रारम्भ. होत्ती है जिसका श्रन्तं 
मलिक ओवन द्वारा दाराके प्रति विश्वासघात से हृप्रा.। सुजेमान काक्या 


| क 
भाग्य हा यद हम्‌ ्रागे चिक्तगे 1 .._ + 


बिभाग र-घमट तथा सामूगद्‌ की लङ़ाइयां 


दारा को महाराज. जसंवन्तसिह्‌ से बहत श्राशाये थी । दिसम्बर, १६५७ के 
भ्रन्तिम सप्ताहं मे उसने उसको कासिमखौं के साथ मालवा कोमेजाथा श्रौर 
उसको श्रदेरा दिया था कि श्रौरगजेब' के विरुद नंदी की पक्ति की वह रक्षा 
केरे तथा मुराद की सेना से उसको सम्मिलितन होने दे! परन्तु प्रौरगजेब की 
श्रपेक्षा राठीड सामन्त युद्ध-कला मे केवल नौसिशिया था] उज्जैन से केवल 
१४ मील पर स्थित धमंट के पड़ोस मे १४ श्रप्रैलको वहु मरुरादकीसेनासे 


॥ 1 नि 


ग्रपतीसेनाको मिला देने मे सफल हौ गया। इससे साश्नाज्यवादियौको 


ए निज प मि) | 


नितान्त विस्मय उल्मन्न हौ गथा! भ्रगले दिन प्रभात मे ४ घण्ट तक धम॑टमे 


[क ननमय ह । 


लड़ाई हुई ( १५ श्रप्रेल, १६५८ )। जसवन्त की भ्रचुभवहुी्ता, सिसौदिया 
तथा बुन्देला दलो कौ उदापौनता तथा कासिमखां के श्रधीन राही सेनाके 
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मुस्लिम भाग दारा विश्वासघात कै कारण इसं रणं मे श्रौरगनेब तथा मुराद कौ 
निर्णायक विजय प्राक्त हुई । श्रपने रारोड भादयो के थोडे से शेप भाग को साथ 
लेकर जसवन्त जोधपुर को भाग गया । कहा जाता है कि यहाँ पर उसकी गवं 
शीला तथा चेतनाश्ीला सिसौदिया रानी ने भग्नदपं बीर का स्वागत करे से 
इन्कार कर दिया। धमट कीहार का श्रथंथा दारके लियैदौ धातक 


[, कि हि । 


परिणाम ! वहु मालवाके एक रणामे परस्तहो गथा था । इसके ्रतिरिक्त 


| ८, 


शुजा पर प्राप्त सुलेमानरिकोह्‌ की विजय कं. समस्त फलो से  भ्रब वह्‌ वश्चित 
हो गयाथा। उसके शश्रश्रो ने प्रत्येकं दिशा मे विद्रोह प्रारम्भ कर दिया 
विद्वासघातियो ने ग्रपनौा कपट रूप उतार फका तथा उसकं मिन्न भी उसके पश्च 


एन्‌ पछ कनद. का (कनो दके 


से विचलित होने लगे । 


[1 १ का) 
(दभो कनन 


सामूगढ्‌ की लढा २६ मई, १६५ 


धमट की लडाई का विनाशक समाचार. दारा को२५ ्रभ्र॑ल को_.बलोचपुरा 
मे प्राप्त हृश्रा जब वह्‌ सम्राट कं साथ दित्लीकौश्रारहा था। दरबार तुरन्त 
गरा की.ग्नोर वापस हृश्रा तथा सकट. वेला का. सामना करने के लिये शीघ्र 
ही तंयारियां कौ गई । सम्राट ने राजकोष तथा दल्नाल्लागार को दारा कं लिये 
सेना को सुसजित कर सकं 1 श्रयते यौग्यतम तथा विदवस्ततम निजी श्रधिकारियो 
की_श्रनुपस्थितिं पर. ग्रब दाराको बहत दु-ख हरा । उसने इनको प्रपते पुत्र 
सुलेमान के श्रधीन' रण-सेवा पर मेज रला था] परन्तु शाहजहौ भ्रान्त- 
चित्तकी स्थिति मे था--कभी वहु दारा को सैनिक-व्यापार पर परामश 
देता श्रौर जयसिहं को लिखता किं रीघ् भ्रा जाये, भौर कभी वह शान्तिकं उस 
कपटपुरं उपदेदा को ध्यान मे साता जिसका श्रौरगजं ब के हितं मे विदवासघाती 
सामन्त प्रस्ताव करते । साट को श्रव. भीश्राशाथी करि वहं श्रौरङ्गजंब श्रौर 
मुराद को कूटनंतिक सन्देशो. द्वारा वापस.करने मे सफल हो जायेगा 1 भरतः 
उसमे दारा को प्रेरणा.दी कि युद्ध _कौ टाल दे । दारा का यहं विद्वास पुणंतया 
सत्य था किं युद्ध कं सशक्त  ग्रवलम्बन के भ्रतिरिक्त भ्रत्य कोई उपायन था। 
परन्तु उसके विवेक पर प्रायः. उसकी. भावना विजयी हौ जाती थी । 


॥ 


कहा जाता है कि उसने उन लोगो को यहं उपालम्भं दिया जो शान्ति 
का विमं देते थे किं वे राजनिष्टाहीन कोयर थे श्रौर यहं कहूं कर 
उसने काटे पर नमक छिडक दियो कि राव स॒त्रसाल हाडा तथा बक॑न्दाजस्ां 
( विद्वासघ्रोती जार } विद्रोहियो को खरगोदो की तरह नम॑दा के 


दक्षिण मे रगे "। 


राजगरी के निमित्त संघषं [ ११९ 


प्रभियान की योजना जिसकी. रूपरेखा दाराने तंयारकी यहुथी किं 
चम्बल की पक्ति को सबल रक्षा की जये, श्रौरगजेब इस नदीको किसी ष 


वि 


परपारन करने पाये, तथा कोई भी निर्णायक र्ण न किया जाये जब तक 


त शा, + 


. कि सुलेमानरिकोह की सेना विहार से वापसन श्रा जाये। तदनुसार उसने 
प्रपनी सेना के श्रग्र भाग को घौलपुर मेजा भ्रौर उसको श्रादेड दिया कि चम्बल 
के पुलोकी रक्षा क्रे तथा रणायोग्य स्थलो पर तोपखानो तथा दीवारो का 
निर्माण करे.। यदि उसने रस्तमसखां बहादुर या राव सत्रसाल हाडा सद किसी 
वीर साहसी, क्रियारील श्रधिकारी क प्रधीन एक भी शीघ्रगामी दल का सगठन 
किया होता कि समस्त चम्बल की पक्ति परश्च्रु की गति-विधि पर ध्यान रल, 
तो श्रौरंगजेब की प्रगति को रोकने मे इससे श्रधिक प्रभावोत्पादकं श्रौर कोई 

> योजना न होती । 

युवराज ने सम्राट से १९ मई को श्राज्ञा प्राप्त की कि वहु मख्य 
सेना लेकर धौलपुर को प्रस्थान करे। वृद्ध सम्राट्‌ को श्रपने कोपते हुए 
हाथो से श्रपने, प्रेम-पात्र पत्र को श्रन्तिमि बार पुरस्कार तथा भ्रारीर्वाद 
देते हृए देखना भ्रत्यन्त॒हूदय-विदारक दहश्य था । सम्राट्‌ बहुत देर 
तक ॒श्रन्तिमि प्रालिगन मे उसको ती से चिपटये रहा ! भ्रन्त मे 
दाहजहँ ने . श्रपनी. -अजाश्रो को उटाया श्रौर. मक्का की भ्रोर मुख करके 
दारा की. विजय. के लिये. प्राथंना की. श्रौर फातिहा ( विजय-प्राथना कै 
लिये विहित करान के पद) पढ़ा. । शार विहित हन्द प्रथा का भी 
पालन क्रिया गया । दारा को. श्राज्ञा हुई. कि दीवाने भ्राम. की पक्तियो 
पर ही वहु. रथ मे रासन ग्रहृण करे. जो इस श्रवसर पर उसके लिये 
प्रस्तुत किया. जाये 1 भण्ड फहुरा रहे थे तथा नगाडे बज रहै थे जब गुव 
राज ने देदीप्यमान भ्रनुचरदल सहित राजभवन के प्राद्धणसे युद्धानुकूल गने 
तथा सोभा धारण किये हए प्रस्थान किया! एकाकी सम्राट श्रपनी गदा 
( भ्रसा ) के सहारे खडा हुभ्रा था, तथा श्रपने मन्दप्रभ नेत्रो को सकष्ट सलोल 
कर इस ॒जुलूस को टकटकी बध कर देख रहा था किं श्रपने श्रवत्यन्त प्रेम- 
पात्र पृत्र का भ्रन्तिम भ्रवलोकन कर सके । 

२२ मर्ईदको दारा धौलपुर पहुंचा भ्रौर चम्बलकेघाटो की रक्षा-पक्तियो 
को सुह करने मे व्यस्त हो गया । परन्तु २३ सईको धौलपुर के पूवं मे ४० 
मील पर नदीको पार करके श्रौरगजेबनें दाराके पृष्ठभाग कोँंउल्दिया 
प्रिणएामतः.दारा. पुतः श्रागरा की श्रोर्‌ मड गया श्रौर्‌ उस नगर कै & मीलं 
पव मे सामूगढ _के स्थान पर -उसने पनी छावनी .गली । २६ मई को जनं 


~, क 3 ति ४) । 


श्रौरगजेब कौ सेना की. श्नान्त तथा बिखरी हुई प्रप्र दुकडियां सामूगढ से कुं 
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दूर पर दिखाई पडी, दारा श्रपनो धेयं-हीन शीघ्रता के कारणा रण की पूं 
सुसजा मे श्रपने दल को लेकर ब्राहर निकल भ्राया, परन्तु त्रु कौ श्रान्त सेना 
पर बिना तुरन्त ्राक्रमण कयि वहु श्रकारण ही ठिठक गया तथा प्रतीक्षा करने 
लगा किं श्रौरगजेब श्राक्रमण करे। सायकाल्‌ को पराजितकी दरा मे वहु 
शिविर को वापसम्रा गया 1. तेज धुप से कर्द घण्टी तकं उसने निरथंक सम्य ` 
संचालन किया था जिसके कारण उसके ताजे ग्रौर साहसी सेनिक पृणंतया 
श्रान्त हो गये थे। 

दाराकी सेना की कायंसाधिका-रक्ति सब प्रकार ॐ संनिको को मिला 
कर लगभग ६० हजार थी श्रौर दोनो विद्रोही राजकुमारो. की सैन्य बक्ति 
५० हजार सेकम न. थो1. परन्तु निष्ठा तथां श्द्धापुणं सेवा के निमित्त 
प्रपनी सेनाके श्रधं भाग परभी दारा विद्वासन कर सकता था क्योकि 
शाही सेना के विदेही-दल के सामन्त--श्र्थात्‌ ईरान तथा तूरानी-- 
हिन्दुस्तानी दल के सामन्तो--म्र्थात्‌ राजपृतो, बारहा के संयदो तथा 
हिन्दुस्तान मे जन्मजात श्रन्य मूसलभानो-के प्रति श्रव्यन्त ईर्ष्या थे । 
ये हिन्दुस्तानी दारा के ृपा-पा्र थे । सामूगढ पर दारा के शिविर मे 
वस्तुस्थिति उस स्थिति से भिन्न न थी जो उसके भ्रवरोध शिविर में 
कन्धार की दीवारो.के नीचे थी. सर्वोपरि संनिक के ह्पमे दारा का 
चरित्र तथा उसका पुराना लेखा इस प्रकार केन थे जिससे उसके ग्रनुचरो 
मे विरदवास कीप्रेरणा हयो सके! श्रौरगजेन के विपरीत उसका व्यक्तित्व 
भरभावोत्पादक न .था। श्रौरगजेब युद्धम ही वबृद्धहो गया था श्रौर उसके ` 
जीन मे युद्ध तथा षडयन्त्र के भ्रतिरिक्त अन्य वस्तु काकोई स्थानन थां। 
दारा को वास्तविक युद्ध का बहुत ही केम भ्रनुभवथा श्रौर उसने कभी भी श्र 


थि + ^ 


के सम्ुल विलाल सेनाम्नो का संचालन न किया था। दरबार के कोमल 
वागरमण्डल मे उसका पालन-पोषण हश्रा था, रहस्यवाद तथा दशन शांत्र के 
ग्र्यय॒न. मं वह. युवा -श्रवस्थाको प्राप्त हृग्रा था, वहु धारणा-ध्यान तथा 
साहित्यिक व्यसनो को श्रभ्यस्त. था । संनिक तथा कायंकुदल व्यक्ति के रूपमे 
दारा ्रौरगजेव के सर्वथा विरुद था । । 

२९ मई शनिवार कौ प्रभात वेला मे सामूगढ के मृदुल रेतीले मैदानमे 
रूढं मृणलप्रथा श्रनुसार दारारिकोह ने श्रपनी सेना को सुसज्जित कर दिया ! 
उसका तोपखाना बकन्दाज्ख, मनुची तथा अन्य योरपीय प्रधिकारियो के प्रधीनं 
था ।! यह समस्त सेना कै भ्रागे एक पंक्ति में था ्रौर इस तोपखाने के पीडे पैदल 
सनिको का एक प्रबल दल था जिनके पास तोडेदार बन्दूके थी । इनके पी ५०० 


डधट थे जिनकी पीठो पर चक्करदार दछोटी तोपेभी। इनके पी करईसौ पप्र 


राजगही के निमित्त संवषं [ १२१ 


युद्ध-हस्ती थे जो इतने ही दुजैय थे जितने कि कवच-धारी वीर सामन्तग । 
सुरक्षा को इस प्रमेद्य पक्तिकी छाया मे ५ भागो मे विभाजित शेष सेनारणके 
निमित्त सुसज्जित थी । -श्रग्र भाग मे लगभग १० हजार व्यक्ति थे । सुव्यवस्थित 
घुडसवार राजपूत तथा पठान थे श्रौर ये रावं सच्रसाल हाडा तथा दाऊद के 
ग्रधीन थे। भ्रग्रदलग्रौर केन््रके मध्य के कुंवर रामरसिंह कछवाहा तथा संयद 
बाहििरखां के नेतृत्व मे १० हजार संनिको का श्रग्निम सुरक्षित दल था । के्द्रमे 
एक विशाल हाथी पर सवार स्वयं धुवराज था। उसके चारो श्रोर श्रपने निजी 
श्रद्धावानं ३ हजार संनिक तथा उसके कम-से-कम दगने शाही मन्सबदारो के 
संनिक थे । सेना के दक्षिणा पक्ष मे १५ हजार योधा थे ग्रौर वे सवंथा अ्रविर्वस- 
नीय मध्यएरिया के वेतनार्थी व्यक्ति थे। वे चपल तथा विकदवासघाती खलील- 
उल्लालां के श्रधीनस्थ थे वाम-पक्ष के भ्राज्ञापक्‌ राजकुमार सिपिहरडिकोह 
तथा वीर श्रौर निष्ठावान्‌ सामन्तं ॒रस्तमखरों बहादुर फीरोज जगथे 1 क्रीबदीं 
पहर के दोनो सेनाश्रो का सम्पकं हुभ्रां प्नौर एक वण्टै तक बहुत दुर से तोपखानो 
की मार होती रही जिसका परिणाम केवल कोलाहल तथा धुरं श्रौर धूल का 
गहरा श्रावरण हुभ्रा । ्ौरगजेव की तोपो का_ उत्तर निबंल रहा श्रौर धीरे-धीरे 
वे बिलकुल बन्द हो गई! श्रपनीच्रुटियोके होते हुए भी दारा का रण-बिन्यास 
रक्षात्मक रण॒ लडते के. लिये उपयुक्त था तथा श्रौरगजेबकां भीएेसाहीथा। 


क + 


यह स्पष्ट था कि लाभ उस पृक्ष को होगा जो रक्षात्मक चाल चलं सके भ्रौर 
दुसरे को श्राक्रमण का सफल लोभ दे सके । _ ्रपनी ही श्रनुभवहीनता के कारण 
या उन चादरुकारो तथा विख्वासघातियो की कुप्रेरणा के कारण जो उसको घेरे 
हए थे, दारा ने यहु गलत परिणाम निकाला क्रि. वकर्दाजखां की तोप ते 
म्रौरगजेब के तोपखानो को बेकार. कर.द्विया था श्नौर शायद सात्र उसकी पक्तियो ` 
प्र श्राक्रमण करते से डरता था । श्रतः उसने निणय किया कि एक सवव्यापी 
` आक्रमण द्वारा वह उनको ` सितिर-बितर कर दे । रुस्तम ने वामपक्ष को लेकर 
तथा ललीलखल्लाख ने दक्षिण पक्ष को लेकर क्रमशः भ्रौरगजेब कं तोपखानि के 
एक भाग पर, जो सफशिकनखां के प्रधीन था, ्रीर गुरादकीसेनापर जो शत्र 
कृ दोनो पक्षो पर थी, भ्राक्रमण कर दिया । सफदिकनखः कं तोपखाने द्वारा 
बहुत निकट से श्राया विरुद तथा विनाशकं भ्रग्नि-वर्षा से स्वागत किये जाने प्र 
सस्तमखां नगी तलवारो सहित श्रपने १० हजार श्रनुचरो को लेकर दक्षिण को 
मुड गया किं श्रौरगजेब के श्रभ्रिम दल पर प्राक्रमण करे । उसकं मागं को बहादुर 
खँ ने तथा श्रौरगजेब की सेना के श्रन्य विभागोने रोक दिया! वे इस श्राक्रमणं 
को रोकने कं लिये श्रग्रसर कयि गये थे। कुछ समय तक तो रुस्तम भ्रपने 
सम्भुख सबको परास्त करता रहा श्रौर उसने बहादुर क -संनिको _. को तितर- 


१६ 
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बितर कर दिया । सहसा दारा के नगा ने विजय का धोषवाद्य बजा दिया 
ग्रौर राजकुमार स्वयं कंद््रको श्रपने साथलेकरवेगसे श्रागे बढा कि श्रपने 
विजयी वामपक्ष का समथंन करे 1 शस्तमर्खा कं मागं का. श्रनूसरण करता हुभ्रा 
वह ग्रौरगजेब के सुरक्षित श्रग्र दल पर टट पडा । यह शेखमीर कं श्रधीन था प्रौर 
रुस्तमखां के थके हए संनिको प्र दबाव डाल रहा था ! उसने शेखमीर कं भाग 
को भगा दिया तथा रण॒ मे श्रदम्य साहस का स्पष्ट प्रमाण" उपस्थितं कर दिया . 
जिसको उसके .निन्दको ने भी स्वीकृत किया । परन्तु वहु ्रपने वामपन्न की रक्षा 
करने मे श्रसफल रहा जिसका शेष भाग रस्तमखों को वीरगति प्राप्त होने के 
बाद उसके पुत्र सिपिहूररिकोह्‌ के नेतृत्व मे भाग निकला । तो भी किसी सफ- 
लताया किसी लाभसे इस बुद्धिरहित कायंकां निराकरणन दहो सकताथाकि 
केन्द्र मे श्रपने स्थान को रिक्त कर दिया जाये । समस्त श्रन्य सम्मिलित कारणो 
की श्रपेक्षा श्रधिक- इसमे दारा का स्वना कर दिया ।' श्रन्‌ उसकी समस्त 
सेना पतवार टदे ज्य की.दुरवस्था मे थी । उसकी शक्तिराली रचना का लोप 
हो गया, उसकं तोपखाने पर कोई व्यक्ति न रह गया, -उसके बनदक्रची तितर्‌- 
वितर हो गये, तथा उसके हाथियो श्रौर ॐटो के दल बहुत पीछे पडकर भ्रकमंण्य 
हौ गये भौर उसको कोई सहायता न पचा सके । सक्षेपतः सर्वत्र प्नव्यवस्था व्यातं 
हो गई तथा दारा ने परिस्थिति का नियन्त्रण सवथा नष्ट कर दिया । 

ग्रब उसने निश्चय किया कि श्रौरगजेब के. दुबल कन्दर पर अ्राक्रमरं करक 
ग्रपने भाग्य की परीक्षा ले, परन्तु जबं वह्‌ भ्रपने घातक इात्रु पर श्राक्रमण करने 
वाला था उसको समाचार मिला कि_राब सत्रसाल हाडा की मृ्युहो गई हैश्रौर 
उसक्रे दक्षिण पश्च मे श्रव्यवस्था फौल गई है । श्रतः उसको श्रपनी योजना छोडनी 
पड़ी तथा श्रपनी पक्ति के सुदूर वामपक्च से राजकुमार ने मोरचे की सारी लम्बाई 
पार करना प्रारम्भ करिया श्रौर उसका पाश्वं शत्रु के बन्दूकचियो तथा तोपस्राने 
की भ्रगिवर्षा की विनायक मार मे श्रागया | 

रुस्तमरख कं आक्रमण कं साथ-साथ खलीलखल्लाखोने दारयाकी सेनाके 
दक्षिण पक्ष को लेकर युरादकं दल पर प्नाक्रमणक्ियाजोशत्रु की सेना का 
वामपक्ष था । चकं वह्‌ हृदय से विश्वासघाती था, उसने ्राक्रमण करने का 
केवल बहाना किया । जसे ही उसने यह्‌ देखा कि राव सत्रसाल हाडा तथा दाऊद 
खाकी श्रधीनतामेदाराका प्रग्रदल मुरादबच्या सेकटोर युद्ध कर रहाथा 
शत्रु पर कुछ बाण वर्षां करकं वह्‌ पक्ति के पीछे वापस चला गया । इस दल ने, 
जोदाराकी सेना का फौलादी श्रग समा जाता था, श्रपना कायं अति शोभनीय 





१ सरकार 7 ३९५ । 


रंजगही के निमित्त संघषं [ १२३ 


प्रकारसे किया। मराद कं दल प्र खलीलउल्लाख के प्राक्रमण कं कोलाहल 


# वि) क 2, 


मे यहु एक पच्चड की भांति श्रौरगजेब तथा मुराद कं दलो कं बीच मे घुसं गया । 


ति. = 


राजपूतों ने मराद को श्चपने श्राक्रमण का निर्चित -लच्य .बना लिया श्रौर उसके 
हाथी के चारो भ्रोरं घमासान गृद्ध होमे लगा 1. यह कहना ग्रतिशयोक्ति न होगी 
कि सामूगढ पर रान सत्रसालल तथा उसके साथी उसी निष्ठा से लडे जिससे किं 
वाटरलु पर नंपौलियन का रक्ना-दल लडा था । सामूगढ मे राव सच्रसाल की उस 
वीरता का कोई इतिहासकार परं वणन कर सकने का दावा नही कर सकता 
जिसको बंदी के गरुण सम्पन्न कवि ° ने भ्रपनी सरस्वती का उक्छृष्ट विषय स्वीकृत 
किया 1 कवल राव संत्रसाल ही नही, परन्तु उसका प्रत्येक अ्रनुचारी राजपूत 
योधा श्रपने तन को तलवार की धार को श्रपितं कर, मन की परमेदवर मे लगा 
कर, प्राणं को स्वामि-कायं पर न्यौखावर कर तथा भ्रपने सिर को शिवजी की 
माला ( मुण्डमाल.) कौ मियो मे जोडकर' लडा>। सामन्तो के इस वीर दल 
मे सवं प्रथम राजा रामसिहं ने श्रपने प्राणं न्यौद्ावर किये । ~ 

ग्रपने पुत्र, भाई, तीन भतीजो तथा हाडावदा के उक्करृष्ट वीरो सहित राव 
सच्रसाल ते वीर गति प्राप्त की) वे भंराद के विरुद लडेधथे श्रौर श्रन्त मे उन्होने 
मुराद को -पौचे हटने पर विवद कर दिया था । दोष राजपूतो ने श्रपने ग्रन्तिमि 
जीवित नेता राजा सूपसिह राठोर की भ्रधीनता मे भ्रन्युन क्रोध से श्रौरगजेबं 
प्र भ्राक्रमण किया। वहु श्रपने केन्द्रीय दल को लेकर मुराद को सहायता 
प्हैवानेश्रारहाथा। इस संकट वेला पर दारा श्रपने सुन्दर वामर्षक्ष से श्रपने 
संनिको की सहायताथं शीघ्रतासे बढा। घोर रण॒ श्रारम्भ हुश्रा। चकि 
विक्वासघाती खलीलल्ला नै श्रपना मूहचिपा लिया था, दारा का ग्रगरदलं 
भ्रब उसका दक्षि पश्च बन गया तथा उसका वाम पक्ष सवथा नष्टो गया 
था! श्रौरंगजेब दारा कै म्नग्रदल से भिड गया तथा अ्रपने पुत्र सुल्तान मुहम्मद 


ॐ $ क ७० 


को श्राज्ञादी कि उसके श्रग्रदल के १० हजार ताजा संनिकोको लेकर दारां 


1 । कि, 9) | कि) 


के श्रान्त तथा व्यवस्था-रहित केन्र पर श्राक्रमर करे। इस समय प्रर युद्ध 
इतना भ्रसमान हो गया था कि श्रपनी व्यक्तिगत वीरता तथा भ्रपने श्रनुचरो 


१--चदी के १९ वी शताब्दी के कृवि तथां "वश भास्कार के लेखक सुरजमल् मिश्र ने 
इस काड को सुरक्षित कर रखा था कि षह इर प्रर एक्‌ भ्रलग काव्य लिखेगा, परम्तु यह प्रयास 
करने के लिये वह जीवितं न रदा । इस वश भास्कर को राजस्थान का महाभारत कद सकते है । 
२--तन तरवार्नि मै मन परमेश्वर मँ । 
प्राण खामि कारण मे, माथो हरमल में ॥ 
( देखो भूषण कत सत्रसाल दशक” लाला भगवानदीन की यैका सहित, बनारस हिन्दु 
विश्वविद्यालय ) 
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की तत्परता द्वारा भी दारा उसका उद्वार न कर सकता था । श्रग्रदल के राजपुत 
न केवल संख्या ही मे थोडे से रह गये थे, परन्तु म्रपने अ्रल्र-दास्रो मे भीवे 
दाच्रुके समानन रह्‌ गये थे, उनके पास केवल भाले, तलवार तथा कटार रहं 
गई थी जिनसे उनको श्रपने शत्रुम्रो कै गोलो तथा गोलियो का सामना करना 
था । राजा रूपसिह राठौड को श्रौरगजेब के प्राण॒-हरण करने के प्रयासमे 
ग्रपने प्राणो से हाथ प्रोने पडे थे तथा सश्यातीत दात्रु्नो के विरुद्ध युद्ध करते 
हुए उसके समस्न राजपूत मारे गये थे । विश्वासघाती खलीचल्लालां को. {५ 
हजार सनिको सहित एक घाव भीनलगा था, वहु सवंथा म्रोभल हो गया 
था ] केवल दाऊद के पठानो का थोडा-सा भाग जीवित था जो अत्यन्त प्रयास 
दवारा पीडि हते हए दाराकी रक्षा कर सकते थे 1 श्रपने विदालकाय हाथी पर 
सवार दारा श्रव श्रौरगजेबके तोपखाने का ल्य बने गया थाग्रौर निपुण 
योरूपीय ल्य मेदी इस समय इसको चला रहे थे । श्रपने मित्रो के श्रपरिहायं 


[क 11 


ग्रति श्राग्रह पर दारा हाथी से उतर पडा तथा घोडे पर सवार हो गया। 


[क 2 


परन्तु श्रब भी वहू वीरतापूवंक उटा रहा, परन्तु वे संनिक जो भ्रभी तक दात्रुकी 


[मी । १० ॥ 


तलवार से ने हृए थे इस समय विनाशक लुकारिकार हो गये जो सहसा 
उनके सामने चलने लगी 1 दारा व्यथित हौ गया रौर जबर उसने श्रपने विइवास- 
पात्र संनिको को 'पानी-पानी' चिल्लाते हए विवदा होकर मरते हुए देखा, तथा 
भ्रपने श्रल्पवयस्क पुत्र सिपिहुररिकोह को पुट-फट कर रोतै हृए सुना, तब दारा 
कायं द्ुट गया. जो ग्रपने स्वामीके पाणो का भ्रपने जीवन की श्रपेक्षा 


[क । 1 


॥ सि श 


श्रधिक मूल्य करते थे, उन्होने श्रव उसके घोडे की लगाम पकड ली श्रौर उसको 
विवद कर श्रागरा की सडक पर लगा दिया | 

इन तथ्यो के विद्यमान होने पर यहु निविवादहै कि श्रौरगजेब विजय का 
उतना ही पात्र था जितना किदारा पराजयका। तो भी खलीबुह्ला द्वारा 


ति. त. 


विदवासघात शायद बादकी बात नही है जिसकी चर्चा. साभ्राज्यवादियो 
श्रपने पराजय की लज्ा को ठकने के लिये चलायी, जसा करि श्रौरगजेब के यशः 
पराप्त इतिहयसकार का. विवास है! कौन कह सकताहैकि युद्ध का क्यां 
परिणाम होता यदि श्रलीलुल्ञाखों श्रपने १५ हजार वेतनार्थी मगल संनिको 
संहित उस दिनं सवथा श्रलग न खडा .रहता ? यदि विजय श्रसम्भव थी, तथापि 
दारा की सेना का पराजय इतना पूणं न हो सकता था जितना किं श्रपनी सेना 
मे विक्वासधात द्वारा वहुहयो गया भा) 

राजर्नतिक,.. नतिक तथा सैनिक _ विचारि से सामूगढ का रण॒ भारतीय 


इतिहासं मे भ्रत्यन्त निर्णायक युद्धो मे से है । शाहजहीं के एक पुत्र से दूसरे की 


१ अ ति क = [कि । 
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भाग्य के ठलट-फेर [ १२५ 


ग्रोर हिन्दुस्तान के राजगूकट के संक्रमण से कही श्रधिक इसका भ्रथं था । भारत 
के मध्य-कालीनं इतिहास क सर्वोपरि तेजस्वी युग की ग्रसदिग्ध समाति सामूगढ 
केरणसेष्टो गरईु। इस गग को.उचित ही श्रकृबर का युग कहा जाता है-र्जो 
राजनीति तथा सस्कृति मे राष्ीयता का, साहित्य तथा कला मे पुनरुीवन का 
युग है 1 | सामूगढ पर दारा की विशाल सेनाकाही नाशन हृश्रा, परन्तु उसका 
प्राशावाद तथा श्रात्म-विर्वास भी जाता रहा जो कभी-कभी उदार चेता मनुष्यो 
को श्रनुद्धायं विपत्तियो पर भी विजय प्राप्त करने से समथं बना देतेहै। दारा 
की नाव श्रपने लगडसेदुरहौ चरकी थी ग्रौर राजक्मारने, जो सक्नोभित समुद्र 
मे कुशल नाविकं न था, इसको भाग्यानुसार बहे दिया । 





अध्याय १० 
भाग्य के उलटफेर 
विभाग १--सामूगढ़ से दाराशिकोह का पलायन 

भ्रब राजकुमार दयनीय पलायक की दशाकोप्राप्तहोगयाथा। रक्षे 
सेदोया तीन कोस भागने के बाद वहु एक छायादार वृक्ष के नीचे पर्हुचा जहां 
वह अपना हिरघ्राण उतारने के लिये उतर पडा तथा शरीर प्रौर मनकी 
भ्रत्यन्त विषण्ण. श्रवस्था मे वहु पेड के नीचे बैठ गया 1 जब विजयी राच्रुके 
नगाडो का घोर शब्द भी सुनाई पडने लगा, उसने उस स्थान से हटना भ्रस्वीकृत 
केर दिया । यह घोर शब्द प्रतिक्षण समीप श्राता गया श्रौर स्पष्ट होता गया । 
“वहु चिल्लञाया--क्या होने वालाहै? जो कृं होना है-श्रभीहो जाये ।" 
भरन्त मे श्रपने चसित ्रनुचरो के ्राग्रहु पर वहं फिर घोडे पर सवार हो गया 
श्रोर राजधानी मे लगभगं & बजे रात्रि मे पर्हैच कर उसने भ्रपने को श्रपने महल 
मे बन्द केर लिया। श्रागरा का समस्त नगर मृतके गृह की भांति विलापमय 
हष्टिगत होता था । शाहजहां कँ रन्त “पुर की उच चीत्कारे दीनतम नागरिक की 
फोपडी मे प्हुवकर भओ्रौर भी उग्र रूप से प्रतिध्वनित हो जाती थी । चाहुजर्हा ने 
दारा को यहु प्राना भेजी कि वहु श्राकर भ्रन्तिमि बार उससे भेटकरनले। 
यह हूदय-विदारक प्राथना थी जिसको दारा ने समान हृदय-विदारक रूप से 
ग्रस्वीकृत कर दिया । भग्नमकूट राजकुमार ने उत्तर मे लिखा-- भेरा लजितं 
मुख देखने की इच्छा का श्राप त्यागकरदे! हृशरुर से मेरी केवल यहु प्राथेनां 
है कि इस विक्षिप्त तथा श्रधंमृत मनुष्य को उसकं सम्मुख उपस्थित लम्बी यात्रा 
कं निमित्त म्राप विदाईकां शुभं भ्रारीर्वाद दे । लगभग ३ बजे रात को श्रपनी 
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वधू नादिरा बासु, भ्रपने बच्यो तथा नाती-पोतो को साथ लेकर दारा न एकं 
दजन क्लात सवारो के संरक्षण मे दिल्ली कं लिये प्रस्थानं कर दिया । 

विजयी श्रौरगजेब द्वारा ३ जून को नगर के घेरने कं पुवं छोटी-छोटी 
टूकड्यो मे भ्नागरा से निकल कर करीब ५ हजार सिपाही पुनः दाराशिकोहुं के 
ण्डे कं नीचे एकत्रहोगये1 वे च्रुनको दिज्ली कं समीप जा पर्हैचे 1 दारा 
इस समय भी विराल-साधन-सम्पन्च था क्योकि शाहुजहौं ने भ्रागरा से विपुल 
कोष उसको देदियाथा, दिल्ली के गढ की युद्ध-सामग्री उसकी इच्छा पर 
छोड रखी थी, तथा उन लोगो को जिनको उसके प्रति भ्रव भी कुद्प्रेम था, 
प्ररणादीथीकिवे युवराजकासाथदे। द्लज्ञीमे दारा एक दूसरी सेना एकत्र 
करने मे व्यस्त हो गया ! उसने श्रपने पुत्र सुलेमानरिकोह्‌ को भ्रादेश भेजा कि 
वह्‌ श्रविलम्ब दिल्ली पर्हुचकर उसके साथ हो जाये । परन्तु घटना चक्र उसके 
लिये अरति वेग से बढ चला । भ्रौ रगजेब द्वारा श्रवरोध के ५ दिनो के भीतरही 
भ्रागरा के गढ कं भरारा विरुद्ध पतनं से (५ शुन, १६५६) उसकी योजनाये 
छिज्न-भिन्न हो गर । 

रब फिर दारारिकोह कं लिये केवल प्रलायन कामागं खुला हृम्रा था। 
परन्तु वह्‌ करा भाग कर जाये ? इलाहाबाद कोया लाहौर को? दाराने 
पञ्चाब को जाना पसन्द किया जहौ उस समय उसके प्रतिनिधि इज्जतखां का 
रासन था ग्रौर वहं उसके इनेगिने भक्त भ्रनुचरो मे था । इस विषय मे परिपक्व 
विचार की श्रपेक्षा उसने प्रथम प्रोत्साहन के ्रनुसार कार्यं किया नवीन 
परिस्थिति से लाभ उठाने मे वहु श्रसफल रहाजोश्रौरज्ञजेब की सफलता कं 
कारण उपस्थित हौ गई थी 1 इस सफलता से उसकी श्रपेक्षा कम सफल उसका 
सहकारी भराता शुना उसका शत्रु हो गया था । इसमे सन्देह नही है कि श्ना से 
सन्धि कं महत्व को वहं जानता था श्रौर उसने सुलेमान को श्रादेश दे दियाथा कि 
शुजा के श्रधिकारियो को इलाहाबाद का प्रात्त सौपदे। परन्तु कूटनीति तथा 
राजनीति की दुरद्शिताका साहस दारामे न थाश्रौर इस कास्णसे वह्‌ 
पयसि साहस एकत्र न कर॒ सका कि शुना प्र॒ विश्वास कर सके श्रौर उसे 
साथ मिलकर पूवंसे श्रौरद्धजेब पर प्राक्रमरा करे तथा उसको गतिहीन कर दे 
श्रौर इस बीच मे वह्‌ पजाब मे सेना एकतर कर शुजा की सहायता पर श्रा जाये । 
दारा तथा श्ुजा की पूर्वीय प्रान्तो मे एक सूत्रता से, श्रसन्तष्ट मुराद के उसी के 
पक्ष पर होने से, विद्रोह जसवन्त की राजस्थान मे उपस्थिति से, श्रपराजित 
पंजाब तथा काष्रुल के उत्तर-पर्विम मे श्रस्तित्व से, श्रौर शत्रैवत्‌ गोलकुण्डा 
तथा बीजापुर की दक्षिण म विद्यमानता से श्रौरङ्गजेव की स्थिति बहत ही 
संकटग्रस्तर हौ जाती यद्यपि उस योग्य संनिक तथा साधन-सम्पन्न कूटनीतिज्ञ के 
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विरुद्ध किसी संघ की सफलता श्रन्त मे सदिग्ध ही रहती । परन्तु दारा ने लाहौर 
को वापस होने का निश्चय किया जिससे श्रौरञ्खजेब को श्रवसर मिल गयाकि 
वहु अ्रपने दाच्रुश्रो को एक-एक करके पद-दलित करदे । शायद सर्वोपरि गलती 
जोदारानेकेभीभी की वहु यहु थी किं उसने श्रपने विवश पुत्र सुलेमानशिकोह 
को म्रहक्य कायं करने की प्राज्ञा दी--भ्र्थात्‌ श्रपनं चाचा श्ुजा के सरक्षण मे 
पूवं की रोर भाग जनका भ्रादेदा देने कं स्थान परर उसने सुलेमान को यहं 
श्रादेश दिया कि हिमालय कं नीचे-नीचे प्रयाण करता हृश्रा वहु लाहौर भ्राकर 
उसके साथ हो जये । 
विभाग ३--लाहौर मे दारा की आशां 
दारा बहुत-सा कोष तथा १० हजार कौ सेना तेकर -१२.ष्ूव को दिल्ली से 
चल दिया था । सरहिन्द-कं मागं से यात्रा करता हुश्रा वहं ३ जलाई, १६५८ 
को लाहौर प्व गया । मागं मे श्रपने सर्वोत्तम सेनापति दाउदखां को उसने 
तलवन कं घाट पर यह श्रादेश देकर नियुक्त कर दिया कि शत्रु कं 
विरुद्ध वह सतलज की पक्ति की रक्षा करे। लाहौर से संयद इज्जतर्खां की 
ग्रधीनता मे उसने लगभग ५ हजार का दूसरा दल भेजा कि दाञ्द्खोंको 
सहायता मिलजायै तथा संतलंज परं ्थितं श्पड के वाट की रक्षा हौ सके 1 
कुच समय कं लिये उसको श्रागाभ्नो मे कुल जानं ग्रा गई । थोडे चे समय मे 
२० हजार संनिक उसके भण्डे के नीचे एकत्र हो गये । कुं शाही श्रधिकारीं 
भिन्न-भिन्न उदहेश्यो से प्रेरित होकर उसके साथ हो गये । उनमेसे एक जम्मूकी 
पहाडियो का राजा राजरूप था जिसने प्ररताव किया कि वहु पहाडी राजपुतो 
की एक सेना खडी कर देगा यदि राजकमार उसको पर्याप्त धन की सहायता दे । 
दारा तो म्रपनी समस्त श्राय भर हिन्दुभ्रो का शरणदाता तथा उनका समथंके 
रहा था । उसको राजपूतो की निष्ठा तथा वीरता पर भ्रव भीपूरीश्रद्धाथी। 
दुखी राजकुमार ने तुरन्त राजरूप कं प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया श्रौर उसको 
बहुत महत्व दिया । ्रपने पति के पक्त मे व्यन्त अ्रमेद्य ग्रन्थि हारा इस हिन्दु 
सरदार को सम्बद्ध करने के लियं नादिरा बानर नें श्रपना दूध उसको पीने के 
लिये मेजा । उस समय कौ धारणा के श्रनुसार इस कमं से उन दोनो मे माता- 
पत्र का सम्बन्ध स्थापित हो गया । राजरूप को दारा से करई लाख शूपये मिले १, 
वहु श्रपने धर गया श्रौर यह तो कुख्यात ही है किं एक वषं पी देवराई के रण 
१--युगलों की कहानिय्‌†) 77 पृ 
२५ श्रगस्त को-अथौत्‌ लाहौर से दारा के पलायन के सात दिन पीके राजरूप व्यासतः 
पर शिविरस्थ रंगे की सेना मेँ सम्मिलित हो गया । 
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मे किंस प्रकार राजरूपनं नादिराके दूध का बदला चूकाया । वहीं पर 
ग्रौरगजेब का पक्षपाती होकर उसने दाराका स्व॑नाद्य कर दिया जब उसने 
दाराकौ रणक्षेत्र स्थित सेनाका पाश्वं उलट दिया । दारा के तोपखाने कं 
यूरोपीय श्रधिकारियो की भक्ति तथा निष्ठा राजरूप के विश्वासघाती भ्राचरण 
के उत्कृश्तया विरुद रही ! सामूगढ के रण से क ही मास पुवं इटली का 
निवासी, गूदिकल से २० वषं का नवयुवक मनुची दारा की सेवा मे तोपखाने का 
एक श्रधिकारी नियुक्त हृभ्राथा। उस रणक्षेत्र से जहांदारा की पराजय हू 
थी, वह॒ मेस बदल कर लाहौर परैव गथा, मागं मे उसने भ्रनेक रोमाञ्चक 
साहसी कमं किये श्रौर अरन्त मे पूनः दारा के सम्मुख उपस्थित हो गया । 

लाहौर मे दारा के श्रागमनं के करीब एक मास बाद बहादुरखा, जो पीड 
करने वाली सेना के श्रग्रदल का श्राज्ञापक था, सतलज तट पर पहुच गथा । 
दारा के संनिको द्वारा नदी पर एकत्र नौकाश्नो के बलपुवंक छीनने के सथोग को 
पहिले से देखकर श्रौरगजेब ने श्रपने सेनापति को सुवाह्य नोकएेदेदीथीजो 
छकडो पर लदी हुई थी । एसे रात्र के विरुद दारा को वास्तव मे सफलता का 
बहुत ही कम श्रवसर था । 

दाराको सेनाके प्रधिकारश भाग को तलवन मे एकत्र देख कर बहादुरखां 
ने सूपड के घाट प्रर श्रगस्त कीरात्रिमे नदीको गुप्तं रूप से पार कर 
लिया । दारा के संनिको ने इस पर श्रधिकार रखने मेउपेक्षाकीथो। दो दिन 
पी खलीलरुल्लाखः के श्रधीनस्थ भ्रनूधावक सेनाके दूसरे दलनेभी रूपडपर 
पत्तलज को पार कर लिया । इन दोनो सेनापतियो के संयुक्त दलो के सम्भुख 
तसवन तथा सतलज के प्रत्येक घाट को रिक्तं करने पर विवश होकर दारा के 
संनिक व्यास नदी के पूर्वीय तट पर स्थित सुल्तानपुर को वापस श्रा गये । इस 
पराजय के समाचारसे दारा के सारे भ्रनुमान उलट गये--श्र्थात्‌ लाहौर मे 
डटे रहना जब तक कि विहार से शुजा का श्रागमन या उसके मित्र जसवन्त के 
नेतुत्व मे राजस्थान मे विद्रोह श्रौरगजेब को पजाबसे वापस होने पर विवक्ञ 
न करदे । 

लाहौर मे इस समय॒वस्तु-स्थिति का वास्तविक चित्र _ तारीखे जाई का. 
लेखक मासूम. देत्रा.है--“ "लाहौर मेँ ठहुरे या नही--इस विषय पर श्रपने मन मे 
राजकुमार डँवाडोल होने लगा । कभी वह यहु विचार करता कि लाहौर के 
नगर तथा दुगं को वह सुदृढ करदे, समीपवर्ती जिलो के सामन्तो को भ्रपनी 
सहायताथं बुला भेजे तथा श्रन्तिम भ्रौर सुनिदिचत प्रयास करे । कभी वहु इस 
प्रकार विचार करता--“चूकि किसी दिहा मे राशा की कोई किरणा दृष्टिगत नही 
होती है ( ्रक्षरदः--कहीसे भी मेरी नाक मे श्ुभ की सुगन्धि नही श्रात्ती है) 


1) 
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यह्‌ भ्रधिक भ्रच्छा होगा कि यह भ्रधमृत प्राणी जो रण-क्ेत्र से सकुशल वापस 
म्रा गया है किसी एेसे स्थान पर चला जाये जहो वहु श्रपनी गश्रखो से श्रपनी 
स्त्रियो तथा को कावधन देख सके ।' दारा के श्रनुचरो मे योग्यतम तथा 
प्रत्यन्त _ सत्यसन्ध दाऊदलां ने विनय किया किं राजकुमार को.निराशा के प्रति 
भ्रात्मसमपं न करना चाहिये जो ( कुरान के ) पद्यानुसार श्रविश्वास ( कूपफ़ } 
है |` उसने प्रस्ताव किया किं दारा स्वयं लाहौर मे खरे, श्रपनी सेना को 
सुसजित करने पर ध्यान दे, तथा राजकृमार सिपिहररिकोह को प्रत्यक्ष में 
नाममाघ् का मुख्य सेनापति बनाकर व्यास-तट पर स्थित युल्तानपुर को मेन दे । 
तदनुसार यहु निरिचत हृश्रा किं सिपिहुरशिकोह दाऊद के साथ श्रौरगजेव की 
सेना के श्रप्रदल से गृद्ध करने जाये। परन्तु नादिरा बात भ्रपने एकमात्र 
जीवित पुत्रं से श्रलगन होना चाहती थी यद्यपि श्रन्य प्रकार से वहू साहसी तथा 
बुद्धिमती महिला थी श्रौर दारा की भिराशामग्न श्रात्मा का मख्य श्रवलम्बन 
थी । सुलेमानरिकोह के भाग्य के प्रति उसका दुख उमड पडा श्रौर उसके 
राजनीतिज्ञ रूप प्रर उसकी मातु-भावना सवथा विजयी हो गई 1 सिपिहुररिकोहु 
के प्रस्थान प्र बहुत कड से दारा श्रपनी वधूं को सहमत होने पर तयार कर 
सका । परन्तु राजकूमार के प्रयाणं मे इस विलम्ब से पीछे दौडने वाले शत्रु के 
भ्रप्र दल को रोकने का एकमात्र श्रवसर न हो गया । दाअदर्ख ने सुल्तानपुर 
पर श्रपने स्थान को सभाल लियाथा। परन्तु बहादुरखां तथा खलीवुल्लाखौं 
के सयुक्त दलो के विरुद्ध उसको भ्रपनी स्थिति श्ररक्षणीय मालूम हुई ! श्रत 
व्यास के दूसरी मरोर गोविन्दवालं को वहु वापस गया जहां पर साहाय्य सेना 
लेकर सिपिहररिकोह उसके साथ हो गया । परन्तु इस समय रत्र के रप्र दल 
पर श्राक्रमण॒ करने मे भ्रति विलम्बहो गया था) यह्‌ ग्रग्रदल नदी के सुल्तानपुर 
तट पर सुरक्षा पूवक उट गया था । इस बीच मे स्वय भ्रौ रगजेब १४ श्रमस्त कों 
रूपड पहुंच गया प्रौर गोविन्दवाल की भ्रोर दाराकी सेना की गति का समा- 
चार पाकर उसने मिर्जा राजा जयसिंह को कृं भ्रन्य श्रधिकारियो सहित श्रग्रदल 
की सहायताथं भेज दिया, जो खलीघ्रुल्लाखं के श्रधीनथा। १८ को मिर्जा 
राजा तथा श्र्य व्यक्ति रूपडसे ३२ मील परिचिम मे गढशकर के स्थान पर 
खंलीरुल्ला के दल्‌ से जाकर मिल गये । यह पर उन्होने यह्‌ समाचार दीघर 
ही सुना कि दारा लाहौर से मुलतानकीश्रोर भागगयाहै) दारा ने श्रपनेको 
स्वधा सुरक्षित न समा जब किं उसके तथा श्रौराजेब के बीच मे केवल 
व्यास की नदी रह गई थी । श्रपने लौटनेके मागं के कट जानेंकेभय्‌ से दायदं 
दारयने शीघ्रही लाहौर छोड दिया । उसने सिपिहररिकोहु को ्रपने पास 
बला लिया थाग्रौर दाज्दसौं को प्रज्ञा दे दीथी किं वहु अपने स्थानं 
१७ 
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पर उटाः रहै जब तक किंदात्रु वास्तव मे गोविन्दवाल कै सम्मुखं प्रकट 
सहो जाये। 

` मनुची की इस कहानी मे कम ही सत्य प्रतीत होतादहैकि श्रौरगभेबने 
दाञदखलों को एक जाली पत्र भेजा जिससे दाराको दाञ्दखींकी निष्ठा परं 
सन्देह हो गया । तथा परिणाम स्वरूप दारा के लाहौर से भागनेका यह्‌ 
पत्र मुख्य कारण बन गया । यदपि मासूम मनुची के विषय-वन का समर्थन 
करता है, यह एक पुरानी कहानी प्रतीत होती है । दाऊदखः बहुत क्नद्धासे 
भक्ठर तक राजकुमार के साथ चिपट रहा, यद्यपि इसमे हमको बहत सन्देह है 
किं उसने भ्रपनी चियो का सहार कर डाला (जसा कि मनुची तथा मासम 
कहते है) जिससे दारा का निर्मल सन्देह मिट जाये तथा वहु ससार की चिन्ता 
से मुक्त हो जाये । यदि उसने श्रपने सगे सम्बन्धियो का इस प्रकार होम कर 
द्विया, तो ससार मे क्रिस प्रलोभन के कारण उसने बाद को भ्रपने स्वामी का 
पक्ष-त्याग कर दिया जिसके निमित्त उसने मरण का निर्चय केर लियाथा? 
यहु बात श्रसम्भव नहीहै किदारा को सवत्र भ्रकृतन्ता तथा विदवासघात 
दिलाई पडे श्रौर इस कार्ण से उसने प्रपने इस निष्ठावान्‌ श्रनुचर के प्रति 
भ्रत्यन्त श्रन्याय किया जब उसको यहं सन्देह हुप्रा कि बहुभी श्रौरगजेब का 
पक्षपाती हो गया है । दाञ्दखं ने भद्र मेदारांसेविदाहोने कीश्राज्ञा मांगी 
श्रौर जयसलमेर होता हुभ्रा वहु हिसार मंश्रपने प्रर को वापस गया! इस 
बातमेतथ्यहै श्रौर इसके श्राधार पर हेम यह तकं कर सक्ते है कि शायद 
दाऊद को श्रपने परिवार के सम्बन्ध मे चिन्ता थी! यह्‌ श्रौरगजेब की वद्यतामे 
भ्रामयाथा भ्रौर इसी कारणे उसनेदाराके नष्ट-प्राय पक्षका. त्याग कर 
दिया 1 श्रालमगीरनामा* का लेखक कहता है कि नवम्बर, १६५५ मे भ्रौरगजेव 
नै दाञ्दखँ को चिलश्रत दी, परन्तु वह इसका कोई वरं बही क्ररतादहै कि 
दाऊदखां ने श्रपनी ल्ियोका संहारकर दियाथा। बगाल मे माल्दाके सुदूर 
प्रान्तीय नगर में जो कुं मासूम ने इस विषय पर सुना, उसने उसको लेखब्रद् 
कर दिया 1 निश्चय ही कुच समय तक मनुची दाञ्द्लं का शच्रधारी साथी रह 
चका था, परन्तु उसने उस समय श्रपने सस्मरणो को लिखा जब तथ्य तथा 
कल्पित कथा उसकी क्षीण स्मृति मे मिधित हो गयेथे, जबदाराके चरिते 
सम्बन्धित प्रत्येके घटनां को एक विचित्र श्राश्चयंमय कहानी का रूप सिल गयां था | 


विभाग इ-मुल्तान तथा सिन्ध होकर दारा का पलायन 
-पने साथ विराल धनराशि तथा बहुत बड़ा तोपखाना लेकर दारा लाहौर 
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से चलं पडा । महैतान तक उसके सथ १४ हजार सिपाही थे जो उसकी उदा- 
रतासे श्र हो गये थे। वहु ४ सितम्बर को मृत्तान पहुंचा । परन्तु उसके 
ग्रनेक सनिको तथा श्रधिकारियो नै उसके पलाय्रनमेश्ागे साथ देने से इन्कार 
कर दिया । उसकी सेना का शीघ्रे विलम्र हीने लगा, श्रौर जब वह॒ भक्षर पचा, 
उसकी सेना की सख्या केवल श्राधी रह गई थी, भ्रौर वह्‌ श्राधी भी सतत्‌ 
परयाणो की थकावटं से श्रधमरी थौ । भक्छरपर दाय ५ दिन व्ह्रा श्रौर श्रपमें 
कोष के कु भाग को, भ्रपने श्रन्त्पुर की बहुत सी मर्हिलग्रो को, तथा श्रपनी 
बड़ी-बड़ी तोपो को उसने भक्छरके दुगं मे रख दिया । यहु पर गोला बारूद 
तथा युद्ध सामग्री का विक्ाल मात्रा मे सग्रह कर दिया गया श्रौर उसके विश्वास- 
पात्र सोजा बसन्त तथा संयद श्रन्दुरंज्जाक के श्रधिकार मँ गढ सौप दिया गया । 
मनुची त्था श्रव्यं योहपीय, जो उसके तोपखाने के भ्रधिकारीथे, वहू पर गढ 
की तोपो के भ्रधिकार मेद्धोड दिये गये! यहा पर उसके ४ हजार सिपाहियो 
तथा ्रधिकाश श्रधिकारियो ने उसका साथ छोड दिया श्रौर श्रपनी जागीरो पर 
वापस चले गये । दाऊदखा इनमे था । स्वयं दारा न जानता था कि वहु कर्को 
जाये--ईरान को प्रवासी होकर वाभश्रागरा के फाटको को राजस्थान के वीरं 
योद्धाभ्रो को भ्रपने समथंन मे लेकर ? वह सिन्धुके भ्रौर भो नीचे उतर गयां 
भ्रौर भक्र के ५० मील दक्षिण मे उस स्थान पर पहैच गया जहौँ से कन्धार 
होकर ईरान का मागं श्रारम्भ होताहै। शायद इसी स्थानसेदही सुरक्षितं 
दारण तथा सहायता के निमित्त दारा ने शाहु भ्रन्बास द्वितीय से भ्रपनी चर्चा 
प्रारम्भकी । दारा को श्रपने एक पत्र मे ईरान का शासक बाह श्रवब्बास द्वितीय 
भक्छर पर श्राक्मण करने की भ्रनिच्छा प्रकट करता है जब तक कि वहु राज. 
कुमार से स्वयंन मिलले। इस पत्रमे वह यह भी सूचना मेजताहै किं 
कन्धार के राज्यपाल ज्त्फिकारखां को श्रदेक देदियागयाहै किंवहुदारयाकीं 
सम्पत्ति को ईरान पहुवाने का भ्रावकष्यक प्रबन्ध करदे। एसा प्रतीत होता थां 
कि हुमायका भाग्य दुःखित दारा कै चरण चिह्लो का पीला कररहाहैन 
परन्तु हुमायं का यह श्रहोभाग्य था किं हिन्दुस्तान मे जन्म-जात च्िर्या तथा 
परिचारी वगं उसके साधनं था जिनकी यहदच्छान हो कि ईरानियो को 
व्यता मे श्रपने को सौपदें। 

दारा का पीछा करते हुए २५ सितम्बर को प्रौरगजेव गुल्तान महच, परततु 
यह पर उपतको यहं भयावह समाचार प्राप्त हृभ्रा कि इलाहाबाद की दिदामं 
शुजा ने श्रपनी शत्रुवत्‌ प्रगति प्रारम्भ कर दी है। अतः वह॒ तुरन्त इस स्थान से 
वापस हुश्रा । इसके ५ दिनं बाद वहु मुल्तान से वापस चल दिया । वर्ह पर उसने 
श्रपने सेनापतियो सफदिकनसरं तथा दोखमीर को छोड दिया श्रौर उनको श्रदेश 
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दे गया किं पलायक दारा को प्रान्त के बाहर निकाल दँ। उछ पर इन दोनों 
सेनापतियो ने सेना को विभाजित कर लिया तथा एक दूसरे के समानान्तर नदी 
के दोनो किनारो पर उन्होने श्रपना प्रयाण प्रारम्भ कर दिया। इस श्रनुधावन 
की भ्रत्यन्त संकट वेला वह थी जब दारा की नावे सेहवन दुगं की श्रभगिनिवर्षामे से 
होकर निकल गई तथा उस ढगं के समीप संकीरां दुर्मागं से होकर दारा के सैनिक 
भाग निकले ( २ नवम्बर, १६५८ ) । सफदिकनखां तथा शेखमीर ने एटा तक 
सिन्धु के दक्षिण तट पर दारा का निरन्तर पीदा किया। वहं पर दारा ने पूनः 
सफरिकनख को चक्कर्‌ दे दिया 1 वहु १६ नवम्बर को सिन्धु को पार करके 
भाग निकला । इसके ६ दिन बाद उसके पोषा करने वालोने भी नदी पार कर 
ली, परन्तु दारा की गन्ध भी ग्रब उनको न मिल सकी । ठीक उसी समय ग्रौरंग- 
जेब से उनको श्राज्ञा प्राप्त हुई कि शुजा के विरुद्ध एक भ्राक्रामक सेना को सुस- 
जित करने के लिये वे उसके पास भ्राजाये । श्रव दारा ने ्रपनी सेना लेकर कचु 
कै रन के उ्बडलाबड प्रदेश मे प्रवेश किया श्रौर श्रकथनीय सकटो का सहुन 
करके वहु कछ के राव कौ राजधानी मे पहुच गया । प्रत्येक प्रकार से पलायको 
कै कष्टक रावने दर कर दिया तथा दारा के पक्ष से उसने श्रपना निकट का 
सम्बन्धं स्थापित कर लिया श्रौर अ्रपनी कन्या की सगाई उसने िपिहररिकोह से 
कर दी । परलायक राजकुमार के हृदय मे श्रादा तथा उत्साह का सचार पुनः 
हो गया । 
विभाग बादल में दरार 

दारारिकोह्‌ श्रव भाग्य का ज्जवारी बन चकाथा। कंद मे श्रपने श्राशातीत 
स्वागत मे उसको शुभ लक्षण दिखाई पडे। नवीन साहसी कमं के लिये श्रपने 
छोटे से परिचारक दल को सुसजित करके उसने काठियावाड मे प्रवेद किया जहां 
पर नवानगर के जाम ने सजभक्त वदावर्तीं राजा की भांति सम्मानपूर्वंक उसका 
स्वागत किया 1 भ्रव गुजरात के समृद्ध प्रान्त पर उसरी श्रखि पडी । इस समय 
व्यवहार रूप मे यहां का कोई शासक न था । मुराद का सत्ता-स्थान गुजरात 
इस समय तक मुराद के श्रधिकारियो के श्रधीन था। श्रौरगजेब पर उनको शेष 
तथा क्रोधं था क्योकि उसने पिरवासघात पुवंक श्रमानुषी प्रकार सै उनके स्वामी 
को परास्त कर दिया था । इस प्रान्त पर शासन करने के लिये उसने समान सूपं 
से प्रसन्तु्ट व्यक्ति शाहुनवाजलीं को मेज रखा था । श्रपने भाग्य की परीक्षा 
लेने के लिये कुल ३ हजार संनिक लेकर दारा ने श्रव श्रहुमदाबाद पर प्रयाण कर 
दिया । जब वहं नगर के निकट परहुचा शाहुनवाज श्रनपेक्षित ही नगर के बाहर 
श्राया, उसका स्वागत किया तथा उसको दुगं मेले गया। दारा नै भ्रबश्रपना 
दरबार प्रहमदाबाद मे स्थापित किमा! परन्तु ्रपने जीवित पिताके प्रति प्रेम 
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तथा सम्मान के कारण उसने न तो राजकीय उपाधि धारणा की श्रौर न राजगर्ही 
पर बैठा । केवल एक विशेष राजकीय श्रधिकार उपने धारण किया श्रौर वह्‌ 
भी शाहनवाजखां के श्रनुरोध पर । वहु भ्रधिकार यह था कि वहु प्रत्येकं प्रभात 
मे भरोखा दशंन देता 1 भारी वेतन कौ श्राशा से श्राह्ृष्ट होकर २२ हजार सँनिक 
रीघ्रही दारा के भ्रधीन एकत्र हो गये। श्रमना गुजराती के श्रधीन उसमे एक 
छोटा-सा दल मेजा कि श्रौरगजेव के भ्रधिकारियो से सूरत का बन्दर छीन ले। 
ग्रौरगजेब के राज्यपाल सादिक पुहुम्मदखां से श्रमीना ने नगर का शन्ति-पृरं 
समपंण प्राप्त कर लिया भ्रौर वहं से बहुत धनरादि, विपुल मात्रा मे गोला-बारूद 
तथा श्रपने स्वामी के लिये ४० तोपे ले श्राया । 

बीजापुर तथा मौचकुण्डा को दारा ने मित्र कौ भति भ्रपनी कूटर्नतिक सेवाये 
प्रपित कं। थी 1 केवल युवराज के समथेन के कारण ये श्रौरगजेब द्वारा सवंनाश 
से १६५६ तथा १६५७ मे बच गयेथे। चकि इन दोनो राज्यो के शासक 
ग्रौरगजेब के प्रतिज्ञा-बद्ध श्रु थे, दाराको श्राशा हई कि श्रपनी पूवं स्थिति को 
प्राक्त करने के द्वितीय प्रयास मे उसको उनसे सहायता प्राक्त होगी । वास्तव मे 
वत्तान्तानुसार दारा इस पर विचार कर रहा था किं दक्षिणा के लिये वहु भ्रविलम्ब 
प्रस्थान करे । भ्रौर तदनुसार शओ्रौरगजेब ने श्रपने पत्र राजकुमार मुश्रज्जम को 
सचेत कर दिया था कि वहु श्रपने चाचा कोश्रोर से किसी एेसी प्रगति को रोक 
देने के लिये तयार रहै । परन्तु समस्त हिन्दुस्तान मे श्रकस्मात एक श्रपूवं हलचल 
मच गई । इसका कारण एक भ्रसत्य समाचार था कि बुजा के हाथो श्रौरगजेब 
की पराजय हो गई है तथा महाराज जसवन्तर्सिहं भोरगजेब के रिविर का लूट 
का माल लेकर जोधपुर वापस भ्रा गथा है । अ्रधिकाश् श्न्य मनुष्यो की भूति 
दारा कोडइस की सत्यता पर सन्देहंन हृश्रा तथा तदनुसार दक्षिण जानेका 
उसने श्रपना विचार छोड दिया । श्रहमदाबाद के शासन-ग्रधिकार प्र संयदं 
प्रहमद बरखारी को निगक्त करके उसने १४ फरवरी को सिरोही के मागं से भ्रज- 
मेर के लिये प्रस्थान कर दिया 1 तीन ही प्रयाणक ( मजिल ) पार करते के बाद 
वह उलट गया जब उसको यहु समाचार प्राप्त हुम्राकि खजवाके रणमे 
शरुजा पर श्रौरगजेब को निर्णायक विजय प्राप्त हई थी ( ५ जनवरी, १६५६ ) । 
यदि इस समय वह दक्षिणं की शरोर पीछे लौट पडता, तो श्रपनी वद्यवर्ती सेना 
की सहायता से ( तोपखाना के श्रतिरिक्तं लगभग २० हजार संनिक ) वहु लडता- 
भिडता सकुशल बीजापुर तथा गोलकुण्डा कौ राजधानियो को पर्हैच जाता 1 परन्तु 
राजस्थान का मोहं उसको भ्रव भी था 1 महाराजा जसवन्तसिह्‌ को द्वितीय बार 
प्रौरगजबकीश्रोरसेक्षमाकी श्राश्ान थी। भ्रब उसने उसके (्रौरगजंब के) 
विरुद्ध खुला विद्रोह कर रखा था । श्रपने कमं को स्याय तथा भ्रौचित्यक्रा रंग 
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देने के लिये उसने युवराज को रपे प्रदेश मे भ्रामन्तित किया श्रौर सहायता देने 
की सुगम्भीर प्रतिक्ञाये की । तदनुसार बिना एक भी वार विये दक्षिण की श्रोर 
प्रत्यागमनं से दारा ने यह्‌ श्रच्छा समश्रा कि जसवन्त के भाग्य से श्रपने भाग्य 
को सम्बद्ध करदे। श्रतः वहु भ्रपनी सेना लेकर दीध्र मेडता को प्रयाणं कर 
गया जो भ्रजमेर के उत्तर परिचिम मे ३७ मील प्र है । परन्तु वहां पर युद्ध की 
तेयारियो के कोई भी लक्षण उसको न दीख पडे श्रौर न जसवन्त के स्वागताथं 
भ्राने का कोई चिद्व था । राजकृमार ते जोवपुर को एक ॒विदवस्त हिन्द वकील 
दुनीचन्द॒को मेजा था । वहु जसवन्त से यहु सन्दे लेकर वापस भ्रा गयाकि 
राजक्‌मार के लिये यह्‌ श्रधिक युक्त होगा कि वह श्रजमेर मे भरपना स्थान स्थापित 
करे क्योकि श्रजमेर राजपूत प्रदेश का केन््रथा श्रौर वहु स्वयं श्रपनीसेनाको 
सुसजित करके वरह पर भ्राकर उसके साथ हो जायेगा । श्रपनी सेना को लेकर 
दारा भ्रब भ्रजमेर की भ्रोर भुडा जी मेडता से दक्षिण-पुवं मे ३७ मील पर दहै । 

वास्तव मे उदारचेता तथा दानदील राजकुमार दारा से श्रधिक हिन्दुश्नो 
की कृतज्ञता तथा सहानुभूति का कोई पात्रनथा। भ्रौर हिन्दुश्रोमे दारा के 
प्रति सब्र से भ्रधिक ऋणी था ` हिन्दुवशावतंसः 'मेवाड का महाराणा राजसिंह । 
दाहनो के क्रोधसे दाराने उसकी रक्षाकी थीं तथा उसके राज्य को केवल 
तीन वषं पहले सम्भावित विनाद्य से बचा लिया था जब शाहजहं ने सादुल्ला 
को उसके विरुद्ध भेजा था 1 

करर विधाता ने सौभाग्य-रिखरसे दारा कौ क्लेश के गम्भीर गतं मे फकं 
दिया था । भ्रतिथि सत्कार की पवित्र विधिके नाम पर, जो राजपूत को इतनी 
प्रिय है, दारा नै महाराणा से सहायता तथा सुरक्षा के निमित्त ममं-स्पर्शी 
याचना की । ( महाराणा को यहु सूचना देने के बाद कि वहु सिरोही पहुंच गया 
है ) वहु लिखता है--““राजपूतो के रक्षण में हमने भ्रपने सम्मान को प्तौप दिया 
है तथा वास्तव मे हुम समस्त राजपूतवदय के श्रतिथि- ( मेहमान } बन कर भ्राये 
है 1 महाराजा जसवन्तसिह भी हमारा साथ देने को तयार है । श्राप राजपूत व्र 
कै प्रमुख है! भ्रभी हाल मे हमको मालुम हृम्रादहै कि श्रापका पत्र उसक् 
( ओरगज ब ) पक्ष से वापसश्रा गया है । जब स्थिति एेसी है, हमको भचा है 
कि मान्य राजाश्रो मे सर्वाधिक मान्य ( प्र्थात्‌-महाराणा) राणा हमको 
भ्राला हजरत ( सर्वोच सम्मानित भ्यक्ति--सम्राट, शषाहज्हाँ ) को युक्त करने मे 
ग्घ्य सहायता देगा "यदि श्राप स्वय श्राने मे श्रसमथंदहो, तो श्रपनै 
किसी सम्बन्धी के साथ २ हजार सवार श्राप मेरे पसि भेजदे ° ( निद्यान 
दिनाङ्क प्रथम जमादी-उल-श्रव्वल-- १५ जनवरी, १६६६ ई० ) । 

परन्तु दखित राजकुमार को महाराणा की श्रोर मे कोई प्रति-वचन प्राप्त 
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न हृए । श्रस्य प्रत्येक हिन्दु सामन्त की भांति राजसिंह वास्तव मे संकीरगं विचारो 
तथा उसमे भी सकीरं सहानुभूतियो का व्यक्ति था यद्यपि श्रपने चरित की समाप्ि 
पर वहू प्रसिद्धि तथा कीति का परम पत्रहो गया था। 

सश्नाट्‌ श्राहजहाँ ने १६५४ मे महाराणा राजसिंह के कृषं परगनो को जन्त 
करलियाथा। इस पर क्रोधं के कारण वह यह भूल गया था कि उसका श्रपना 
ही उद्धार तथा भ्रपने देष प्रदेदा पर उसका श्रधिकार दाराशिकोह्‌ के प्रभावशाली 
हस्तक्षेप के कारण हुभ्रा था । उसके सम्परं राज्य की वापसी दारान क्रा सका 
था क्योकि भ्रोरगजेब के मित्र सादुल्ला ने इसका विरोध कियाथा! इनं 
परगनो की पूनः प्रति ही महाराणा कौ एक धून हो गई थी। इस उदेश्य को 
प्राप्त कररने के लिये अरब उसका ध्यान श्रौरगजेव की श्रोर गया 1 श्रौरगजेब के 
कई निलान र उदयपुर के प्रन्थरक्षागारो मे सुरक्षित हैँ । इनसे हमको श्रौरगजैव 
की उस कूटनीति का सूत्र प्रात होता है जिसके द्वारा उसने महाराणा को श्रपने 
पक्ष पर कर लियाथा। दक्षिण से अपने प्रस्थान के ठीक पहले लिखे हुए 
एक पत्रमे वहु इसका श्रनुमोदन करताहै कि श्रपहूत परगनोमेसेचार को 
जिनकी प्राथना महाराणाने की थी लौटा दिया जायगा । धमंट कौ विजय के 
पश्चातु लिखे हुए एक दुसरे पत्र मे वहु महाराणा को प्रेरणा देता है कि वहू 
उपरिर्वणित परगनो को उनके वतंमान चासकोसेद्वीनले, श्रौर वह उसको 
यहु श्रादा देता है कि ईइवर की इच्छासे वह उसको रणासंगासेभी बडा 
सासके बना देगा 1 सामूगढ की विजय के बाद श्रौरंगजं ब ने उसकी श्रोर कृच 
भ्रौर टुकड़े शृणापूंक फक दिये । ये थे ङगरपुर, बसवाडा, बसावर का भ्रनुदान 1 
इनका उदेश्य था किं हिन्दु-हितो का सरक्षक मौन कर दिया जाये जिसके भुकाने 
क उपाय वहु बाद को करनेवाला था । 

जसवन्त के विलम्ब पर दारा श्रपने दिन भ्रजमेर मे कष्ट-कारक चिन्तामे 


` . १--वीर विनोद मेँ उदभृत उदथयुर के मन्थरक्तागार--77 प° ४३२ । जैसा कि शैली से 
प्रक्र है पत्र की मौलिकता मे कोई सन्देह नही हो सकता है । परन्तु दिनाङ्क प्रथम जमादी- 
उल ्व्वल एके त्रुटि वा प्रतिलिपिकार की ्रशुद्धि मतीत होती है । रेसी ब्रुटिया दारा के न्व 
पत्रं म भी प्राय मिलतीहै। ये जयपुर मे सुरित है! दारा ने ९ जनवरी, १६५8 क्वे 
्रहमदाबाद से प्रवेश किया श्रौर वेह करीब णक मास तक वदा ठहरा । इसके बाद ही उसने 
राजस्थान जाने कृ निश्चय किया) श्रत शुद्ध दिनाद्रु होना चाहिये-ग्रथम जमादी-उस्ानी- 
अर्थात्‌ १४ फरवरी । फारसी लेखको के प्रमाण पर सर जदुनाथ सरकार श्हमदाबाद से दारा के 
प्रस्थान का दिनाङ्क १४ फरवरी देते दै । परन्तु यह पत्र सष्ट सिद्ध करता है कि मध्य फरवरी के 
पहले ही दारा सिरोदी पर्ह॑च गया था । 

२--पीर विनोद 27, ४१४ मेँ उद्धृत निशान । 
श्रालमगीरनासा प्र” २११--२१२ ¦ 


१३६ ] दाराशिकोहं 


तीत कर रहाथा। दूसरी बार दुबिनचन्द ( दुनीचन्द ?) जसवन्त के पास 
गया श्रौर वही छल-पुरं उत्तर लेकर वापस श्रा गया क्योकि जोधपुर के सामन्त 
नेदाराकासाथदेने का विचार श्रव छोड दियाथा। श्रन्त मे श्रसहाय दारा 
ते श्रपने श्रत्पवयस्क पुत्र सिपिहरशिकोह्‌ को मेजा कि जसवन्त के हदय को 
द्वित करे, परन्तु इससे कोई लाभ न हृश्रा ।! महाराजा जसवन्तसिह नै श्रपना 
प्रतिन्ञा-वचन भंग कर दिया । कुया जसवन्त्‌ का यद्‌-विश्यास््ात-पूवं-कल्पित-था ? 
ईस समस्त काण्ड का यह श्रथं लगाया जा सकता है कि यह जसवन्त की 
भ्नोर से पूवं कल्पित विश्वासघात है । स्पष्ट है कि उसने श्रपनी करूटनीतिक चाल 
मे बत्धकके रूप मे बेचारे दारा का उपयोग किया । उसका श्रभिप्रायथा कि 
उन श्रपराधोकरे प्रति जो उसने खजवा मे किये थे श्रौरगजेब उसको उदार 
दार्तो पर क्षमा कर दे । जसवन्त को इस प्रकार शान्तिपूवंक विचार करने का, 
चातुय्यं का तथा राजनतिक बुद्धिमता का श्रेय देना उसके कृत्यो तथा चरित्र को 
न समभना है । खजवा मे जसवन्त का भ्राचरणा श्राकलीकारक तथा विश्वासघात 
का रहा था जिसके लिये श्रौरंगजेब ने उसको क्षमा कर दिया था। अरब उसने 
किंस प्रत्यक्ष लभि के निमित्त श्रौरगजेब से नवीन श्रुता बोधी ? इसकी 
एक मात्र व्याख्या यह है कि जसवन्तकोदारासेप्रेम था। इसके कारण 
भ्रपने शेष जीवन मे जसवन्त श्रौरगजेब का दुष्पच्छन्न रात्र बना रहा तथा 
बारम्बार उसको यह प्रेरणा हई किं वह उस सभ्राट्‌ के विरुद विश्वास 
घातक कायं करे । इसमे सन्देह नही है कि दारा के प्रति श्रपने भ्नुराग-वचन 
मे जसवन्त निष्कपट था श्रौर जब उसने दारा को राजस्थान बुलाया, तो 
प्रत्येक दशा मे वहु उसका साथ देना चाहता था। श्ौररगजेब का सामना 
करने के लिये उसने वास्तव मे कृच्छं तैयारियां भी की । परन्तु उस मनो 
वैज्ञानिक ( महत्वपुणं ) क्षण पर जब श्रौरगजेब की प्रतिशोधक सेनाश्रो कै 
भ्रागमन पर उसका श्रारावादं निराचामे परिवतित हो रहा था, जब भावु- 
कतो तथा स्विति मे प्रभुता के निमित्त उसके हृदय मे सघषं हो रहा था, 
भ्रौ रगजेब के सावधान वृद्ध प्रलोभक मिर्जा राजा जयसिंह कां पत्र श्राया जिसमे 
उसने लिखा था--“श्रापको इसमे क्या लाभ हो सकता है कि इस मन्दभागी 
राजकृमार को सहायता देने का श्राप प्रयास करें ? इस कायं मे लगने से भ्रापका 
भौर भ्रापके परिवारका नाह भ्रवश्यंभावीदहै, श्रौर इस प्रकार दुष्ट दाराके 
हितो कोभीकोरईलाभन होगा । ग्रौरगजेब कभी श्रापको क्षमानकरेगा। मै 
स्वय राजा हुं रौर श्रापसे शपथपूरवंक विनय करता हूं कि राजपुतो कारक्तन 
बहाये । इस अ्राशा मे प्रवाहित न हो जाये किं दूसरे राजाश्रो को श्राप भ्रपने दल 
मे मिला लेग, क्योकि एसे किसी प्रयास का प्रतिकार करने के साधन मेरे पास 
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है । इस कायं से समस्त ॒दहि्दुश्नो का सम्बन्ध है तथा भ्रापको वहु श्रन्ति प्रदीप्त 
करने की श्रनुमति मेनहीदे सक्ताजो शीघ्रही समस्त साम्राज्य मे फल 

| जायेगी श्रौर जो किमी प्रयास से शान्त न हो सकेगी । इसके विपरीत यदि दारा 
को श्राप उसके भाग्य पर छोड दे, श्रौरगजेब सारी पुरानी बातो को भुला देगा 
प्रौर भ्रापसे वह धन न मांगेगा जो श्रापने खजवा मे हृस्तगत कर लिया है, परन्तु 
तुरन्त भ्रापको गुजरात के रासन पर निक्त कर देगा । श्राप राज्य के समीप 
ही स्थित एसे प्रान्त पर शासन करनेके लाभको ्रासानी से समभः सकते 
है, वह पर श्रापको सम्पूणं शान्ति तथा सुरक्षा प्राप्त हो जायेगे, श्नौर यहो पर 
मे श्रापको विदवास दिलाता हं किजो कृं मैने कहा है उसका पूणं पालन 
होगा 1” केवल दूराग्रही मखं या वीरात्मा शहीद ही एसे प्रसोभक प्रस्तावो 
तथा प्रबल युक्तयो के सम्मुखं श्रडिग रहं सकता था जब कि गले के सामने लगे 
हुए बल्लम की धारद्वारावे प्रभावक रूप से उपस्थितं किये गये हो। परन्तु 
जसवन्त न तो मूखं था, न वीरात्मा 1 उसका नैतिक साहसं तथा उसकी स्थिरता, 
उसकी वीरता तथा उल्कृष्ट उत्साहं के समान न थे । जसवन्त के हृदय मे भ्रन्त.- 
करण की पुकार को जयसिहं के पत्र ने शान्त कर दिया। भ्रात्म-रक्षा की 
सहजबुद्धि ने जसवन्त को भरेरणा दी कि श्रपने राजकूमार मित्र के प्रति श्रपने 
प्रतिज्ञा वचन का भंग कर दे। 


विभाग ५-देवराईं का युद्ध 

जसवतन्त ने दारा का परित्याग कर दिया था तथा वास्तवं मे प्रत्येक राजपूत 
उससे घणा करताथा1 दारा को श्रब यहु श्रसम्भव प्रतीत होताथा कि विना 
प्रौरगजेब से युद्ध किये वह्‌ सकुशल पचे चला जाये । ्रजमेर मे श्नपने तथा 
ग्रपने भ्रधिकारियो के परिवारो को छोडकर दारा श्रपनी छोटी सेना को देवराई 
कीघाटीको ले गया जो श्रजमेर-खण्डवा रेल-मागं के क पूवं मे, ्रजमेर के 
दक्षिण मे ४# मील प्रर है। वर्ह पर उसने एकं सुदृढ स्थान निर्वाचित कर 
लिया 1 श्रजभेर का नगर उसके पृष्ट पर था तथा उसके दोनो पक्ष दो भ्रगम्य 
पवंत-मालाश्रो, बीथली तथा गोकला द्वारा सुरक्षितं थे। इस पंक्ति को उसने 
सामने से दर्गाकार बना दिया--“श्रमने स्थान से दक्षिण को शरोर उसने एक 
तीची दोवार खडीकर दीजोघाटीको प्रार-पार करती हुई एक पहाड़ी से 
दूसरी पहाडी तक फली हई थी, रागे की श्रोर सादय थी तथा विभिन्न स्थानो 
पर छो-छोटे दुगं बने हृए थे । समस्त पक्ति चार विभागो मे विभाजित थी। 
प्रत्येक पर एकं श्रलग शअ्रधिकारी था जिसके पास श्रपना तोपखाना तथा श्रपने 


१-कारेवल कृत-बनं की याव्रायै--ए० ८६ । 
१८ 
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बन्दुकची थे! दक्षिणंकी श्रोर, उसके स्थान के दक्षिण-परिचम कोने पर 
नीथली की पहाडी के पास संयद इत्राहीम ( उपनाम मूस्तफाखा ) तथा जानीबेग 
( दाराके तोपखाने का सृख्याधिकारी ) की खाद्यं थी । उनके पास श्रन्य 
प्रकार के संनिको को छोडकर एक हजार बकन्दाज थे। उनके बाद फीरोज 
मेवाती की खाद्य थी श्रौर उन्केश्रगेएक टदीलेपरजौ घादीसे ऊचाथा 
कु बडी तोपे लगी हई थी । यहो पर भ्रपनी श्रधिकारी मण्डली के साथ 
केन्द्र स्थान पर दाराथा। उसके बाईश्रोर पक्तिके तीसरे विभाग की खाद्यं 
भी । ये श्ाहनवाजर्खा तथा मुहम्मद शरीफ कलीचखरं के श्रधिकार मेथी । 
गोकला की पहाड़ी से मिले हुए दक्षिण-पूर्वीय कोने पर चौथा विभाग सिपिहर 

शिकोह के श्रधीनं था।''१ 
११ माचंको ग्रौर जेब देवराईसे एक मील पर ठहर गया। उसके मागं 


क ष 


मेदाराकी दुर्गीहृत खायां भ्रा गई.। उसी रात्‌ को श्रौरगजेव के एकं साहसी 
प्रधिकारी बै दोनो सेनाग्रो के बीचोनीच मे एक टीले पर पचाप श्रधिकार कर 
लिया। इसरे.दिन प्रभात हीमे इस टीले पर श्रधिकार के निमित्त चार घण्ट 
तकं घमासान गुद्ध हुश्रा, परन्तु युद्ध कै भ्रावर्ण मे श्रौरगजेब का तोपखाना 
टीन्ञे पर घसीट लाया गया । इस कारण से दारा के संनिक श्रपनी पक्तियो के 
पी वापस होने पर विवद हो गये। १३ माचंको -तोसरे पहर दारयाके 
२ हजार कवचधारो सवार श्रौरगजेब को रक्ना-टोलियो पर टट पडे श्रौर श्र 
से डिम्बयुद्ध में भ्रपना बहुत ्नच्छा परिचय दिया ! समस्त मोर्चे पर श्राक्रमणं 
की परम्परागतं मगलशंलीदारा की दरगङ्कित पक्तियो के विरुद्ध श्रसफल सिद्ध 
हो"गरई। दाराके प्रति श्रपने अनुराग कौ भ्रत्यन्त गम्भीर प्रतिज्ञा कैरूपमे 
विहवासधातौ राजकूप ने नादिरा बानूकादुधपौ लियाथा। इस दुषने इस 
समय वहु काम कर दिखाने का प्रस्ताव कियाजो श्रौर कोईन कर सकता 
था । उसके भ्रनुचरो ने पता लगा लिया था कि गोकला पहाड़ी पर चढनेके 
लिये दारा कै वाम पल्ल के पीछे एक श्ररक्षित पगडण्डी है! १४ माचंकी 

सन्ध्या के समीप राजरूप ने श्रपने कठिनिकाय पहाड्यो कीएक टोली को 
गोकला पहाड़ी के पीछे मेज दिया किं वहु उस सकीरं म्रागं से पहाडी के ऊपर 
चढ जाये । उसने स्वथं.दाय-के वामं पक्षं पर स्थित शाहनवाजखों को पक्तियो 
पर श्राक्रमण किया चाहनवाजखों की खाइयो से राजरूप से भिडतै के 
लिये एक हजार सवार बाहर्‌ श्राय । परन्तु एक पूवं चिन्तित योजना के श्रनुसार 
ग्रौरगजेब के श्रधिकारियो ने अपनी सेनाका भ्रधिकाडभाग रत्र के वाम पक्ष 


१--्रौरगजेब का इतिहास ? तथा 72 पृ० ५०६ । 


भाग्य के उलट-फेर [ १३६ 


के सम्परुख एकत्र कर दिया था श्रौर उनका निश्चय था किं चहं जितनी हानि 
उठाकर उसको भग कर दंगे । शाहनवाजखरौः की खादयो के सामने सवारोमे 
घोर सघषं हृश्रा । दारा के सैनिक कभी इतनी श्रच्छी तरह नलडे थे, नौर 
न कभीदारा ने तथा उसके श्रधिकारियो ने इतनी शान्ति तथा विवेक प्रकटं 
किया था जितना इस दिन । परन्तु दारा रण-चातुयं मे भ्रौरगजेब के समान न 
था । उसने श्रपनीसेनाको दाराके वाम पक्ष के सम्मुख एकत्र करदियाथा 
ग्रौर रब उसने इत पर केन्छित श्राक्रमण किया! जयसिंह, दिलेरखां तथा 
दोखरमीर दारा कौसेना पर हट पडे। दारा प्राक्मणाथं बाहर श्रागयाथा 
तथा श्रर्वारोदहियो के एक घल्टे के निरन्तर श्राक्मणो के बादं उसने उनको 
उनके स्थान से हटा दिया ्रौर विचौर-रहित रोष मे वहु शाहुनवाजघसं कौ 
खाइयो के पासं तक बढ गया 1 लगभग उसी समय राजंरूप के पैदल गोकलां 
पहाडी पर कष्टपुवंकं चढ कर पहाड़ी कौ चोटी पर ाहुनवाजखौः के पीछे 
पकट हो गये । तब प्रौरगजेब के सैनिको ने भावी विजय को श्रसदिग्धता से 
प्रसन्न होकर, राहुनवाजखों कौ खाइयो पर नर्वान बल से भ्राक्रमणं किथा। 
ग्रौरगजेव के तोपखानेसे एक तोप का गोला शाह्नवाजखां को लगा, तुरन्तं 
वहु समाप्त हो गया श्रौर पणं विपत्ति उपस्थित हो गई। श्रव भी तोपखाना 
निदंयतापूवंक संहार कर रहाथा तथा दाराके संनिक भ्रति दृढ वीरता 
युद्ध करते रहे । ्राक्रामक दलं मे शेखमीर एक गोली से मारा गया तथा दिलेरखाँ 
कोतीर कां एक घाव लगा! द्िलेर्खा के पठानोने, जिनको मिर्जा राजा 
जयसिंह के राजपुतो से संहायता मिल गर्ईथी, व्यवहार रूपसेदारा के वाम 
पक्ष को समापतत कर दिया । 

इस विषम संघं कोजारी रखने कां दारा ने समस्त दिन यथाराक्तिं 
प्रयत किया था । केन्द्र मे श्रपने स्थान से लडाईके हर कदम को वहु सावधानता- 
परव॑क देखता रहा था तथा द्ाहनवाजखों की खाहयो को उसने यथासमय 
सहायता मेश थी । उसके संनिक भ्राक्रमरणं को भ्रब भी विफल कर सक्ते थे, 
परन्तु उनके पृष्ठ भाग पर राजल्प के पैदलो के श्रकस्मात प्रकट हीने से उनसे 
भय उत्पन्न हौ गया । श्रव उनकी समस्त प्राशाये हट गदं तथा संघषं को अधिक 
समय तक करते रहना उन्होने श्रात्महत्या समा । परिस्थिति का बौध दारां 
कोहो गयाथां! यंहंस्पष्टथा कि उस स्थिति मे ग्रधिक ठटुरना विघातक्‌ 
होगा (्रपने एकमात्र जीवित सेनापति फीरोज मेवातो तथा श्रपने पुत्र सिपिहर 
शिकोह कौ साथ लेकर वहं & बजे रत्रिको ( १४ माचं) मेडतां होकर 
गुजरात जाने वाली सडक पर श्रागया! बादलमेजो दरार दिखाई पडती 
थो, वह सन्ध्या के बादलों की केवल विदवासघातक सुनहरी छया थी १ 
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परिशिष्ट १ 

शाहनवाजखां को बर्ने द्विमुख विर्वासघाती बताता है जौ श्रौरगजेबे को 
दारा कौ समस्त योजनाग्रो से नियमपूवंक सुचित रखता था। वहुहढतासे 
केहुता है कि दाराकी दुगंति इस कारण हुई कि उसने शाहुनवाजखो का 
भ्रत्यधिक विश्वास किया । परन्तु यह शायद उस वृद्ध पुरुष के विरुद्ध निराधार 
मिभ्या श्राक्षेप है । वास्तव मे यदि राहुनवाजखीं पूरे मन से दारां के पक्ष 
परनभ्रा गया होता तथा भ्रन्त तक उसका साथ नदेता, दारा यातो 
भ्रहुमदाबाद मे बन्दी बना लिया जाता, या निराशापूवंकं गुजरात से भागने पर 
विवद हौ जाता । हमको कोई कारण नही दीखताहै कि दारा के प्रति उसकी 
भ्राजीवन निष्ठा पर शका करे! दाहनवाजखं के विद्वासघात की कहानी 
पराजित दल की सामान्य पुकारदहै जसो कि यहु कहानी कि भ्रौरगजंबने 
दाराके तोपचियोकोघृंसदे दीथीश्रौर इसी कारण उन्होने खाली गोलियां 
चलाई थी। ईश्वरदासि नागर के श्रनुसार श्रौरगजेव कीसेना के ५ हजार 
सिपाही मारे गये थे श्रौर उसके पास इसका कोई कारण नथा कि श्रौरगजंब 
की सेनां मे मृतको कौ सश्या की ्रतिशयोक्ति करे । शायद दारा के कम श्रादमी 
मारे गये क्योकि खादयो के पीछे से उसने रक्षात्मक गृद्ध कियाथा। दिलेरखां 
तथा जयसिंह द्वारा दारा की वामपक्षीय पक्तियो पर भअ्रधिकार किये जाने के 
बाद कुं सहार हृभ्रा, परन्तु यह श्रँधेरी रात के कारण शीघ्र बन्द हो गया । 
ग्रौरगजे्र कीसेनामे इतनी भारी क्षतिका कारण क्याहै यदि दारा के 
तोपखाने ने जो श्रत्यन्त व्यस्तं रहम था, केवल खाली गोलियां चलाई थी ? यदि 
दाराके तोपची धूसखा गयेहोते, ्रौरगजेबकी सेनादो दिनो तकं रोकीनं 
रखी जा सकती थी ? 

दाहनवाजखां की मृ्यु के सम्बन्धं मे रने कहता है कि दाहनवाजर्खो कां 
संरयातोस्वयंदारा ने काट लिया, या जंसा कि भ्रधिक सम्भवे समभा 
जाताहै प्रौरगजेबकीसेनामेसे उन व्यक्तियोते काटलियाजो गरप्तरूपसे 
दारा के पक्षपाती थे, जिनको भयथा कि वहु उनकी निभेत्संना करेगा तथा वह 
उन पत्रो का उल्लेखं करेगा जो भ्रपने स्वभावानुसार उस राजकूमार को वे लिला 
कंरते थे" ( बर्न कौ यात्राये पृ० ८७ ) 1 इन बाजारी गप्पोमे सत्यका श्ल 
कृं भी नही है । एक वृत्तान्त के श्रनुसार, जिसको सर जदुनाथ सरकारने 
स्वीकार कर लिया है, शाहनवाज का शरीर एक गोलेसे उडा दियागयाथा 
(श्रौ रगजेब का इतिहास) 1 इकबालनामं श्रालमगीरी कहता है कि श्रौरजेब 
कै एक सैनिक की तलवार दारां उसका वध किया गया था । 

बने एक श्रौर श्रनथंक कहानी कहता है--““नै केवल यहु कुगा कि पहली 
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गोली सूर्किल से चलाई गई थी जब जेस्सीग ( जयसिंह ) ने दाराकी हृष्टिमे 
प्राकर श्रपने एक प्रधिकारी को यहु सुचना देने उसके पास भेजा कि वह्‌ तुरन्त 
रणक्षेत्र से भाग जाये । बेचारे राजकमार ते भ्राकस्मिकं भय तथा प्राङ्चयं मै पड 
कर उसके उपदेशानुसार कायं किया ˆ । बने को स्पशतया देवराई के 
रण का बहुत कम ज्ञनथा। भ्रपने वाम पक्ष के पराजय के बाददाराको 
जयसिंह के मित्रवत्‌ उपदेद की भ्रावक्यकता न थी किं वहु रणक्षेत्रं का त्याग 
करदे । श्राकस्मिकं भाग्य कै पलटने की पूवं भ्रादका से उसने श्रपने भ्रन्तःपुर कै 
निवासियो को रण के श्रन्तिमि दिवस भर ( १४ माचं, १६५६९ } हाथियो परं 
बेठा रखा थाभ्रौर वे भ्रनासागर भील के तट पर विस्त खोजा मकबुल की 
देख-रेख मे ( भागने के लिये ) तयार थे । 

जो बनं ते वास्तव मे देखा उसको हम सत्य मान सक्तेहै, न कि उसं 
बात को जो उसने श्रपने श्राणा दानिदमन्दर्खासेया किसी पक्ष के डीग मारने 
वाले तथा कल्पनासील पक्षपात्तियो से सुना । 


प्रध्याय १९१ 
दुःखमय नाटक का अन्तिमि शङ्क 


बिभाग १--चजमेर से दारा का पलायन 

१४ माचं, १६१५६ कौ समस्त रात्रि को तथा समस्त श्रगले दिन विना 
विश्चाम के यात्रा करके दारा तथा उसका दल जोधपुर प्रदे मे १५ माचंकी 
सायकाल को मेडता पह । २ हजार संनिक तथां एक विरदवासपत्र सेनापति 
फीरोज मेवाती को लेकर दारा उसी रात्रि को मेडता से चल पडा श्रौर ३० मील 
प्रतिदिन चलकर पार तथा बरगो््राके मागंसे ग्रजरातके लिये दक्षिण की 
प्रोर भागा । उसका पीठा करने वाले मिर्जा राजा जयसिहं तथा बहादुरखां 
२० हजार सेना लेकर ६ दिन बाद उसके पी श्रा गये । जोधपुर का प्रदेद 
छोडे जब दारको तीन दिन हो.गये थे-जसव्रन्त को श्रौरद्धजेन.से श्राज्ञा प्राप्त 
हुई कि पलायक को पकड ले । तदनुसार वह्‌ ्रहमदाबाद की श्रोर प्रयाणमे 
मिर्जा राजा जयर्सिह के साथ हो गया । मिर्जा राजा को श्रौरङ्गजेब कौ श्राज्ञ 
स्पष्ट थी कि विना मृत या जीवित दारा के वहु वापस न ्राये ! जिस विलक्षणं 
सैनिक बुद्धि, शवित तथा पूवं विचार का परिचय जयर्सिहु ने गरूजरात तथा कलु 
के रघ्लमे होकर दारा का पीठा करने मे विया, वहु उसी राजा की रदिथिलता 
तथा प्रायः ग्रप्रच्छन्न उदासीनता के सुस्पष्ट कूप से विपरीत है जो उसने बहा- 


दुःलंमय नाटक का श्रन्तिम ङ्क [ १४३ 


पाल का सन्देदा प्राप्त हुश्रा था, उसके एकं दिन पहले उसने मुभसे यह भय 
प्रकट किया कि कही कोली लोग मुभको मारन डाले तथा उसने श्राग्रहु किया 
किं कारवां सरायमे मै रात्रि व्यतीत करूं1 उस समय वह भी वही था । उसकी 
ल्ली तथा महिलये कनातो या परदोके पीष्चै थी] उनकी रस्सिर्या उस गाडी 
के पहियो से बधदीगईथी, जिसमे मेथा। इस समय उसके पास एक डेरा 
भीनथा। इन बातो का वणन मै उस दयनीय दशाके प्रमाणामे कर रहा 
जो राजकुमार की इस समय हो गई थी । राज्यपाल का सन्देश प्रात काल प्राप्त 
हुग्रा था तथा सियो के क्रन्दन पर प्रत्येक श्रखि से र्रासू बह निकले । हम सब 
विमूढ तथा शोकसे व्याकुलहो उठे भ्रौर श्रवाक्‌ घ्रास मे एक दसरेकीभ्रोर 
देखने लगे क्योकि हम न॒ समभः सके कि किस योजना को उसके सम्मुख प्रस्तुत 
करे श्रौर हमको उस दंव गतिकाज्ञानन थाजो प्रतिक्षण हमारी प्रतीक्षा कर 
रही थी । हमने देखा किं जीवित की प्रपेक्षा भ्रधिक मृत होकर दारा बाहुरभ्रा 
रहा है, कभी वहु एक श्रादमी से बोलता, कभी दूसरे से, वह॒ बीच-बीच मे स्कं 
जाता तथा साधारण-तम संनिक से भी परराम करता । प्रत्येक मुख पर उको 
श्रत्यन्त भय दीख पडा तथा उसको विश्वास हो गया किं उसके पासएकमभी 
मरनुचर न रह जायेगा । ` ` दारा को यह इच्छा हर्द कि वहु मूको श्रपनी 
सेवा मे रख ले-विहोषकर इस कारण से कि उसकीएकलरीकीटग मे गहरा 
धाव था । परन्तु न तो उसकी भत्संनाये भ्रौर न उसको याचनाये मेरे लिये एक 
भीटट्हुया ऊंट प्राप्त केर सकी! वहं इतना सत्ता तया प्रभावहीन हौ गया 
था } ग्रतः गुफे ठहर जाना पडा क्योकि यात्रा पर भ्रागे बढना सवंथा भ्रराक्य 
हो गया था । मेरे पासं केवल रोनेके श्रौर कोई उपायनथा जब ने देखा 
किं राजकुमार श्रपना छोटा-सा दल लिये प्रस्थान कर रहा है, जिसकी सस्या 
घट कर केवल थया सौ सवारो की रह्‌ गई थी 19 

३० माचं को परिवमकी दिशा मेदायाने अ्रपना प्रयाण पुनः प्रारम्भ 
कर दिया । कन्होजी नामक एक कोली रांबिन हुड ( उक्र सरदार ) के ्रात्म- 
सम्मान तथा सुश्रद्धा मे विश्वास कर दारानेकारी प्रदेश मे प्रवेश किया। 
रजिकुमार के दुःखित हदय को इस कानून बहिष्कृत हिन्द उर के प्राचरण से 
परितोष हुश्रा । उसको उसमे वे अधिक शुद्धं तथा अ्रधिक उच्च राजकीय भाव- 
नाये मिली, जिनका रभाव हौ उक्कृष्ट राजपूत योधाश्नो मे उसको गत मास-मे 
मिला था । शाहजहीं के बहिष्छत युवराज की दुखित श्रवस्था पर दयाद्रं होकर 
इस्‌ डाकू सरदार तँ उसको कच्छ की सीमा तक सुशुते पवा दि । इस बौच 


॥ 





१--बने--९६-६१। 
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मे गुल मुहम्मदखां ५० सवार तथा २०० बन्दूकची लेकर इस दल मे सम्मिलित 
हो गया । दारा नै उसको सूरत का श्रधिकारी नियुक्त किया था । पतली मलमल 
की बन्डी श्रौर ठ भ्राने कौ चप्पल पहने हुए प्रौर श्रषने ही समान दयनोय दशा 
मे श्रपना परिचारी वं लेकर दासा वीरम गँवसे चल दिया तथाद्धटे रन्न की 
निजंन मरु भ्रुमिको पार कर दारा ने पूनः भरुज मे प्रवेश किया जो उसके पुरानं 
मित्र कच्छं के राव की राजधानी थी । परन्तु इस बीच मे राव बदल गया था-- 
यह्‌ दारा को मालूम हृश्रा । श्राशाभ्रो तथा तजंनाश्रो से भरे हुए जरयाहं के 
पत्रो नै ग्रपना प्रभाव राव कै चित्त पर डाल दिया था । भ्रपने राज्य मे पलायक 
कोशर देनेसे रावने इन्कार कर दिया जिसमे कोई भ्रनुचित बातनथी 
क्योकि शरण देना उसके सामथ्यं के बाहर की बात थी । परन्तु उसने दो दिन 
तक राजकूमार तथा उसके दलका सत्कार कियाश्रौर इसके बादटपूकी 
उत्तरीय सीमा तक उसको सकुशल परहुचा दिया जहाँ से बडे रत्न का भयानक 
नमक का दलदल प्रारम्भ होता है । मई, १६५९ के श्रारम्भमे दारा ने सिन्धमे 
पुनः प्रवेश किया परन्तु उसने देखा कि उसके मागं को बदिन के स्यान पर 
श्रौरद्धजेब के एक श्रधिकारी ने पहले से ही रोक रखा था। 

दारुणं भाग्य के गोफणो तथा तीरो' से पीडित दारा नै प्रब सहज ही समभ 
लिया किं वह्‌ भ्रपनी जीवन-यात्रा के अ्रन्त के निकट पैव गथा है 1 वास्तव मे 
प्रौरगजेब का जाल चारो श्रोर से किचकर शीघ्र ही उसके पास पर्हुच रहा थां । 
उसके सामने विश्वासघाती खलीचुल्लाख था जो सरल्तान से भक्छर परह गया था । 
उसका उदेश्य था किं यदि श्रपने विश्वासपात्र दास बसन्त से जा भिलने का दारा 
कों प्रयास करे, तो उसको रोक दिया जाये क्योकि बसन्त इस समय भी विशाल 
दात्र संन्यके विरुद्ध भक्ररके गढ कौ रक्षा प्रति वीरतापूर्वंक कर रहाथा। 
उसके पो की श्रोर जयसिह था जो शिकार के दृष्टिगत हो जाने पर शिकारी 
की भाति प्रदीप्त उत्साहं से बडे रच्रको पार कररहाथा। राजा नै विना विश्राम 
के मागं-हीन तथा निजंल नमक के दलदल पर ८० मील का प्रयाण कियाथा। 
रात को चादनी की सहायता से श्रौर जब चन्द्र भ्रस्त हो जाताथा तो जलती 
हुई मालो की सहायता से राजा यात्राकरता रहाथा। दारा के सम्मुख श्रव 
एक ही उपाय्रथाश्रौर वहु यह्‌ कि सिन्धुकोपार करले प्रौर कधार होकर 
ईरान को भाग जाये । 


विभाग र-सिन्धु पार कबीलो मे दारा के साहस-कमे 


सिन्धुं के पूर्वय तट पर फीरोज मेवाती भी राजकुमार से विदा हो गया । 
उसने भ्रव तके प्रपुवं निश्चलता तथा भ्रनुराग से राजकुमार के भाग्य का साथ 
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दिया था । श्रपने भ्रन्तिम शद्धा-निष्ठ श्रधिकारी गल मुहम्मद को साथ लेकर दारा 
ते सिन्धुकोपार किया। वह दूसरे तट पर पहु गया श्रौर उसने बलोच 
कबीलो के प्रदेश मे प्रवेश किया। चन्दी कबीले ने पलायको को लूट लिया तथा 
उनके साथ दुव्यंवहार किया । परन्तु मघासियो ने, जो चन्द कीले के. शाध्रु ये 
दारा का सत्कार पूवक स्वागत किया तथा उसको सपरिवार कन्धार तक सकुशलं 
पचाने को तंयार हो गये । परन्तु विधि कौ इच्छा प्रौरही थी! दाय की वधू 
नादिर बानर तथा उसके श्रन्तम्पूर की भ्रन्य महिलाये इस विचार पर कपि उठी 
कि वहु रक्तपिपासु बलोचियो पर यह्‌ विश्वास करे किं उनका सतीत्व सुरक्षित 
रहेगा । श्रौर इससे भी श्रधिकं उनको यह्‌ भय हुभ्रा कि वे बलपूर्वंक ईरानके 
कामुक शाह्‌ के भ्रन्तःपुर में घसीट ली जायेगी । दारां को भुकना पडा, विशेषकर 
इस कारण से किं नादिरा बानुके स्वास्थ्य की दशा श्रच्छीन थी श्रौर वहु बहुत 
दिनो से भ्रतिप्तार से पीडित थी। 
दारा का निदचय भी बदल गया था । मयुर सिंहासन के श्राभास द्वारा श्रा 
ने उसको मन्त्र मुग्ध कर दिया था, जिस पर शायद श्रब भी वहं श्रासीन हो सके । 
उसने योजना बनाई क्रि सिन्धु पार प्रदेशा के किसी शक्तिशाली कबीले के सरदार 
की सहायता से वहु एक दल एकत्र करे, इसके द्वारा भक्छर के गढ को सहायता 
परहुवाये जो श्रव तक सामने पर उटा हृश्रा था, तथा इसके बाद वह्‌ श्रफशानिस्तान 
को प्रयाण कर जये जहाँ का राज्यपाल छोटा महावतस्रां उसका मितच्रथा। 
सीमावर्तीं कनीलो मे उत्मुकतापूवेक मित्र को खोज करते हुए राजकुमार कों 
ग्रपने सुखी दिनो की एक घटना याद श्रा गई जब उसने मलिक जीवन१+ नामक्‌ 
एक लुैरे श्रफगणान सरदार की पराण-रक्षाकी थी, जो इस समय बोलन दरं क 





इस षण्ना का वणन मासूम निम्न प्रकार से करता है-““एक भयानक अपराध 
कुरने पर सुल्तान कै राज्यपाल ने उसको पकड लिया था तथा उसको दरवार मेँ मेज दिया था । 
सघराद्‌ ( शान) की इच्छा थी कि उसको हाथी वे पैरो कै नीचे डल दिया जाये तथा 
कृटोरतम यातनायें देकर उसको मार दिया जाये । उस जमीदार का एक भित्र दाराशिकोह के 
पास नौकर था तथा उस राजकुमार का विश्वास्पात्र था श्रौर उससे धनिष्ठ था। एक दिन 
पुश्रवक्षर पर ( भ्रह्षरश प्रसन्न ) पाकर उसने मलिक जीवन की कृथा कै तथ्य उसके सम्मुख 
उपस्थित कर दिये, क्षमा की याचना की श्रौर पट कर रो पडा । श्रपने नौकर के श्रखश्रो पर 
पिघल कर राजकुमार ने उसको वचन दिया कि वह उसकी सुक्ति प्राप्त करा देगा । श्रगले दिन 
र।जछ्रुमार ने सारा वृत्तान्त सम्राट्‌ के सम्मुख रख दिया तथा उक्त भय मस्त स्थिति से दरिडत्‌ 
व्यक्ति की रक्ता करली रोर उतत व्यक्ति को राजकीय छपा का पात्र बना दिया जिक्षके सिर पर 
म्याय की तलवार गिरनी चाहिये थी! दाराशिकोह की कृपा द्वारा व्ह तिरस्कृत व्यक्ति मानो 
हाथी के पैरों के नीचे से ( निकलकर ) उसकी पीठ पर चठ गया तथा सुरक्षित श्रौर सम्मानित 
होकर पने धर की ओर चल दिया" । ( तारी शजई-- १६६६; १४० श्र° ) 
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भारतीय सीमा से& मील पूवं मे दादर के गढ का भ्रधिपति था। मनुष्यता 
तथा पूवं मित्रता के नाम पर उसने मलिक जोवन से सहायता तथा शरण की 
याचना की! मलिक जीवन एक श्रनुरूप सीमा निवासी पठान था--तुकं तथा 
यहुदी का संकर, बबेरता, गवं तथा लोभ का मिश्रण । श्रपने मित्र-मघासिथे, कै 
मिर्जा के प्रस्ताव का उसने निरादर किया । प्रस्ताव था कि वहु उसको सकुरल 
कन्धार परह॑चा देगा । दारा ने उनकी सुरक्षा का त्याग कर दिया तथा श्रपनां दल 
लेकर उसने दादर की श्रोर प्रस्थान कर दिया । 


विभाग ३--दारा की वधू नादिरा बानू बेगम की मृ्यु 

यद्यपि सामूगढ के रण॒ मे मन्द भाग्य दारा दिल्ली का राजग्क्रुट हार चका 
था, उसको प्रतीत होता था कि जब तक उसकी प्रियतमा वधू नादिर बाच 
जीवित है उसके प्रत्येक साहस कर्म मे हिन्दुस्तान का राजत्व-पद उसका साथ 
देरहाहै। कदा तथा प्रापत्काल के घोरतम समयमे श्राशाके प्रभास की 
भांति वहु प्रपने पति की निराशामग्न श्रात्माका जीवनाधार थी तथा उसको 
ग्रपनी सम्पत्ति को पुनः प्रात करने के निमित्त वहु उसको पुरुष-योग्य प्रयास कीं 
म्रोर प्रेरित करती तथा भ्रग्रसर केरती । उसको बहुत दिनो से्रतिसारका 
कष्ट था परन्तु दाराको कभी यहु स्वप्मभीन हो सकता था किं वहु उसकी माता 
मुम्ताजमहल के विपरीत बिना श्रच्छे दिन देखे मृद्यु को प्राप्त हो जयेगी । 
परन्तु नादिरा का श्रन्तं समय निकट श्रा गया भौर इसके पहले कि राजकुमार 
का दल दादर पेचे उसने प्राया छोड दिये (६. जून, १६५९) ।. विगक्त राजकुमार 
का शोक तथा उसको श्राक्रुलता सीमातीत थे; “दाराशिकोह की निगाह मे 
शुभ्र जगत अन्धकारमय हो गया । वहु श्रत्यधिक श्राकरूल हो गया । (उसके ) 
निणंय तथा विवेक के भ्राधार सहसा कम्पित हुए तथा टट गये” १ । यहु कहना 
भ्रतिरायोक्ति न होगा किं वह्‌ प्रपने पति की वामाङ्गी, परामरंदात्री तथा शिष्या 
सभी कुं थी तथा उसका हरण करके ईदवर ने उसका स्वंस्वं हरण कर लिया । 
परन्तु इसकं शीघ्र पश्चातु क्या होने वाला था, इसकी यदि पुवं हटि राजकुमार 
को हो गई होती तो वहु ईश्वर के सम्पुख कृतज्ञता से भरुक जाता तथा उसको धन्य- 
वाद देता कि मृत्यु ने उसको उप्त भारी वेदनासे बचा लियाथाजो उप्षको 
होती यदि वह्‌ म्रपनें पति तथा पूत्रो की मृत्यु के पश्चातु जीवित रहती । 

विभाग बन्दी राजङ्कमार ,. 


\जब मलिक जीवन के गढ के एक कोस के भीतर दारा पहु गया, श्रफशान 
सरदार उचित सम्मानं से उसका स्वागत करने बाहर श्राया । ठीक इसी समय 


१-तारीखे शुजाई ह° लि० मन्थ पृ० १४०। 
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नादिरा बानर का देहान्त हुश्रा ( ६ जून ) । उसकी श्रन्तिम प्रकटित इच्छा ( वसी- 
यत करदः ) यह थी कि उसका शव वापस हिन्दरस्तान मेज दिया जाये) इस 
समय तकं उसको श्रापत्ति ही मख्य श्रापत्ति थी जिसके कारणा ईरान जाने की 
ग्रपनी योजना का भ्रनुसरण दारान कर सका था! श्रत. उसके देहान्त के बाद 
कु निष्ठावान तथा वी रात्मा पुरषो ने, जिनको श्रपने राजकुमार की सुरक्षा की 
चिन्ता थी, प्रस्ताव किया कि विद्वासघाती पठानो कीर्माद मे ्रपने सिरोको 
फंसाने के स्थान पर वे वही से ईरान की श्रोर चल पडे क्योकि यह्‌ रव्य था किं 
उनके शचरुभ्रो के पत्रो से पठान प्रलुग्य हौ गये हो । 

परन्तु दारा ने यहु विश्वास करने से इन्कार कर दिया किं मलिक जीवनं 
उप्तके नमक के प्रति भूठा हो सकता है क्योकि वहु श्रपने जीवनं के लिये उसका 
ऋणी था । उसने शोक वख धारण कर लिये तथा प्रथानुसार शोक के कम सें 
कम तीन दिन मनाने का निद्चय कर लिया । इसके पूत्रं वहु इसका निश्चय न 
करसका थाकिं भविष्य मे वहु किस मागं का भ्रनुसर्ण करेगा । नादिर कां 
दव जीवन के घर को परहैवा दिया गया जहा पर भ्रगले दो दिनो तकं दारा भौर 
उसके साथियो का भ्रादर-सत्कार हूना । श्रपनी मृतक प्रेयसी के प्रति श्रद्धालु 
दाराका प्रथम विचार यह हुभ्रा कि नादिरा के श्रवदोष को कुशलपूवंकं पर्हुचनि 
का प्रबन्ध किया जये! उसकी इच्छाथी कि लाहौरमे मियाँ मीरकी क्त्रकै 
पथिश्र सामीप्य मे नादिरा का शव॒ दफन किया जाये लाहौर तक नादिरा के 
विमान-जनाजे-को सकुशल पहुचाने का कायं उसने श्रपने वीर तथा श्रनुरक्त सर- 
दार गुल मुहम्मद के सुपुदं किया तथा उसके _ प्रधन प्रत्येक _ उपलब्ध सैनिक को 
कर दिया जिनकी सख्या लगमग ७० थी । ' ख्वाजा मकब्रूल को जिसने श्राजीवन 
नादिरा कौ सेवा कौ थी, रज्ञा हई कि विमान क साथ जाये तथा भ्रन्तिम रीतियो 
का प्रबन्ध करे 1 एक उत्कर श्रात्मा के श्रौदायं से जो इस संसार मे भ्रपनी याँ 
समाप्त क्रते वाली होशवुदारा ने श्रपने समस्त प्रन प्रनुचर एकत कर, लिये तथा 
उनको यह्‌ स्वतन्त्र इच्छादेदी किवेयांतो गरल भृहम्मदकी टोली के साथं 
हिन्दुस्तान वापस चले जये या ईरान मे निवास कौ यातनाये स्वेच्छां से सर्हंन 
करने के लिये पीछे ठहर जायें । सिवाय उसके पु्रसिपिहर रिकोहु तथा कछ 


क 


खोजो श्रौर निम्न कोटि के नौकरो के रौर कौई दारा के साथ तठ 

` श्रगले प्रभातं कौ ( € शून, १६५६ ) श्रपते पुत्र सिपिहर तथो मुदरी भर दीनं 
भ्रनुचरो कौ लेकर दारा मलिक जीवन के घर से चला त॑था बोलन कौ घाटी कौ 
प्रोर बढा ! "उनका उरिष्ट स्थान कन्धारकादुगंथा। परन्तु जसे दही वे संड्कं 
पर पहुचे मलिक जीवन श्रौर उसके बवर दल ने उनको घेर लिया । (दारां ने, 


जिसका शरीर तथा जिसकी श्रात्मा नादिसा की मृत्यु के कारण जडीभूत प्रतीत 
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होते थे, श्रात्मरक्षा मेश्चंगरुली भीन उठाई । केवल सिपिहररिकोह लडा, परन्तु 
वह्‌ दीघर ही परास्त हो गया । श्रव वे बन्दी बनाकर भ्रपने विश्वासघाती यजमान 
कै घर लाये गये 1 उसने उनके बन्दी बना लिये जाने का समाचार तेज घुडसवारो 
के साथ जयसिहं तथा बहादुरखँ को मेज दिया । श्रपने भ्रत्पवयस्क पत्र सिपिहर 
शिकोह के हृदय विदारक ह्य का सहन दारा कौ शक्ति के परे था । सुकं हाथ 
उसकौ पीठ पर बौध दिये गयेथे। दारा ते कहा-“समाप्त कर, समाप्त कर, है 
ग्रकृतज्ञ दुःरशस दुष्र ! जो कायें तूने श्रारम्भ किया है, उसको समपि कर 1 हम 
दुरमाग्य तथा श्रौरंगजेब के श्रन्यायी क्रोध के िकार है। परन्तु याद रखकिमै 
मतय का पात्र नही हूं सिवाय इस कारण के कि मैने तेरी प्राणरक्षा कीरै ्रौर 
यहु भी याद रख कि किसी शाही रक्त के राजकुमार के हाथ उसकी पीठ पर 
नही बधि गये "१ दाराके शब्दो की प्रचण्डता पर एकक्षण के लिये मलिक 
जीवनं कापापी हृदय कोप उठा भ्रौर उसने राज्ञा दी कि सिपिहुरशिकोह्‌के 
हाथ खोल दिये जाये । 

मिर्जा राजा जयसिह तथा बहादुरखो ने २० जून को सिन्धु को पार रिया 
भ्रौर बन्दियो को श्रपने प्रधिकार मे लेने के लिये. दादरकी श्रोर चल दिये। 
२३ शून कौ मलिक जीवन नै दारा. उसके पुत्र तथा उसकी दो कन्याभ्रो को बहादुर 
ख के सुवुदं कर दिवा { 'परानित रालक्कनार सिंराशा के कारण मौन तथा 
विपत्ति के कारण जजंरित था । श्रते बन्धनकारियो के प्रत्येक सुफाव को उसने 
स्वीकृत किया । खौजा वसन्तं को उन्होने उससे एक पत्र लिखवाया ! इसमे उसको 
प्रज्ञा दी गई कि दारा की सम्पत्ति सहित तथा वहं पर निवासी दारा के परिवार 
सहित वहु भक्र के दुगं को साञ्राज्यवादियो के स्मपित करदे! दारा के सवे 
नाश के प्रमाणा स्वरूप सोजा मकवरूल को यह पत्र ले जाने के लिये मेजा गय-,२ 
धुगल सामन्त-व्गं मे, मलिक हजारी बनाया गया तथा शाहजहा के मन्दभाग्य 
युवराज का विङवासघात करने के पुरस्कार मे उसको बच्तयारली की उपाधि 
प्राप्त हृई 1 इसके ग्रतिरिक्त उसको यह्‌ भी ग्राज्ञा मिली कि बन्दियो के साथ वहू 
दिल्ली जये जहौ पर श्रौर भी पुरस्कार उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 

बन्दी राजकुमार तथा_उसके परिवार को लेकर दो मास॒ बाद बहादुर 
तथा नवनिमित _ ब्रह्य (मलिक जीवन )दिह्वी प्हत्र.गये (२३ श्रगस्त 
१९५६ ) । दारा तथा उसका पुत्र सिपिहुरशिकोह नजर बेग के भ्रधिकारमे रख 
दिये गये । यहं भ्रौ रंगजेब का विदेवासप्राप्त चेला (दास) था! वे स्वासपुरा के एक 


भवन मै रखे गये जो इस समय दिह्ली-गाहजर्हौबाद के दक्षिण मे तोन मीस पर 
~ 
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एक गँवदहै। दो दिनि बाद (२५ भ्रगस्त) नजरमेग को श्रौरगज्ेव के सम्मुख 
उपस्थित किया गया कि वहु बन्दियो की दद्या के विषय मे विस्तृत वरना । 
मगलवार २६ श्रगस्त को श्रौरगजेब ने श्राज्ञा दी किं बन्दी राजकुमार तथा उसके 
पुत्र का एकं विशाल संनिक जुलूस में श्रपमनिसुचंक प्रदशेन. किया जाये श्रौर 
यहु जलूस शाहजहानाबाद के मख्य राजमार्गो से निकाला जाये । इसका श्रभिप्राय 
था कि दिली के नागरिको का भ्रम भग हौ जाये जिनको श्रसली दारा के हस्तगत 
होने के विषय मे इस समय तक सन्देहं था । बन्दियो को मोटे तथा मले कपडे 
पहनाये गये, उनके सिरो पर नाम मात्र कौ पगडियां थी, जिसके ऊपर एक फटा 
पुराना कारमीरी शाल लपेटा हृश्रा था, “जो उस शाल के सहश था जो नीचतम 
कोटि के लोग ग्रोढतत है !"* बन्दी राजकूमारो को श्रपनी पीठ पर बैठाने के सम्मान 
के लिये एक बेचारी वृद्ध हथिनी को चुना गथा जो मल श्रौर कोचडसेश्रौरभी 
प्राकषंक बना दी गई थी । उसकी पीठपर सुले हौदे मे राजकुमार बैठ दिये 
गये । उनके परो मे बेडियां पडी हुई थी भौर गृलाम्‌ न॒जरवेगर वग तलवार लेकर 
उनके पी र्बठा हृश्राथा। दारा की हथिनी के समीप ही मलिक जीवन श्रौर 
उसके भ्रफणान घोडो पर सवार होकर चल रहै थे। श्रपना शुभ्र फौलावी वस्त्र 
धारण क्ियि हुए, नंगी तलवारो को हाथो मे लिये हुए कवच-धारी भ्रह्वारोहियो 
का एक प्रबल दल तथा श्रपने धनुषो पर तीर चढये हूए घोडो पर सवार धनरधर 
इस श्रपमान-जनक प्रदर्शन को भय उत्पादक तेज से शोभित कर रहे थे । नगर के 
लाहौरी दस्वाजे से होकर दिल्ली को जाने वाले इस चुलु के प्रागे हाथी पर 
सवार बहादुर ख था । “श्रगस्त के सूयं की तीव्र धूप से श्रनावृत दारा को उसकी 
पूवं महिमा तथा गौरव के स्थानो से होकर जाना पडा । भ्रपमान की कटुता कं 
कारण उसने श्रपना सिर तक न उठाया, भ्रौर न किसी भ्रोर ृष्टिपात किया, 
परन्तु "एक कुचली हुई टहनी की भोति" बडा रहा 1 कंवल एक बार उसने भ्रसिं 
उखा कर देखा जबकि एक दीन भिखारी सडक के पास से चिल्ला उठा था---“हि 
दारा- जब श्राप स्वामी थे श्राप मुभे सदेव भिक्षादेतेथे। भ्राज मै भली भाति 
जानता हं करि भ्रापके पास देते को कु नही है ।'* १ "फटे पुराने चिथडे धारण 
किये हृए साजा--यहं दीन दाया की स्थिति थी । सिवाय एक बद भ्रंसु केश्रौर 
स॒वेदना की एक श्राह के दु.खियो को देने कं लिये श्रब शायद उसकं पास कु भी 
तथां तब भी उसने श्रपना हाथ चलाया प्रौर शालको उतार कर उसने 
भिखारी कौ श्रोर फक दिया 1 

फ़रासीसी वद्य बने, जो इस घटना का साक्षी था, कहता है--“इस श्रपमान- 
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जनक भ्रवयर पर एकत्र जन-समूह्‌ श्रसस्य था । श्रौर सर्वत्रं मैवे देखा कि श्रति 
मसी भाषा मलोग दारा के भाग्य पर रोदन तथा क्रन्दन कर रहै थे। 
प्रत्येक दिशा से भभको विदारक तथा दुःखकारक आरक्त सुनाई पडे क्योकि 
भारतीय जनता का हूदय बहुत कोमल है । पुरुष, चखिय( तया बालक इस प्रकार 
करष्दन कर रहैथे जसे किं कोई घोर विपत्ति उन पर हुटपडदी है। परन्तु 
कुं भी हलचल न हृभ्रा,.किपीने मी तलवार न सीची कि श्रपने प्रेमास्पदं 
तथा हूदय-द्रावकर राजकुमार की रक्षा करे।१ रचादनी चौक तथा सादुल्ला 
का बाजार सेतथा दिल्लीके किले की दीवारो के नतीचेसे हीकर जुलूस 
चिजिराबादके बाग को वापस भ्रा गया! यहीं पर बहादुर्खां ने बन्दियो को 
नजर बेग के सरक्षण मे पुनः वापस दे दिया ! दारा तथा उसका पुत्र ख्वासपुरा 
के भवन मे श्रपनी पुरानी कोठरी मे रख दिये गये श्रौर शफीखां एक बलवान 
सेना सहित उनके संरक्षण पर निगृक्त कर दिया गया । 

। बिमाग ५-दाराशिकोह की हृत्या 

| चलूस मे सावंजनिकं शोक तथा क्रोध क वृत्तान्त पर भयभीत होकर 
भ्रौ राजेव ने श्रपने सर्वोपरि विश्वासपात्र पक्षपातियो कौ एक सभा उसी सायकाल 
को दिल्ली के किले के दीवाने-खास मे प्रामच्त्रित की । विवाद का विषय यह 
थाक्रिदारा को प्राण-दण्ड दिथा जावे वा ग्यालियर के गढ मे उसको राजबन्दी 
वेना कर रख दिया जाये ! “कुच लोगो का यह्‌ श्राग्रहुथा किं प्राण-दण्ड देने 
काकोई कारण नही है तथा राजकुमार को म्बालियर भेज दिया जाये, परन्तु 
इस शतं पर कि उसके साथ सबल रक्षक दलं भेजा जये ! कहा जाता है कि 
दानिशमन्दखां ने, यद्यपि उसकी श्रौर दाराकौ बहुत दिनोसे न बनती थी, 
श्रपनी समस्त ताकिक रक्िसे इस पक्ष का प्रबल समर्थन किया । परन्तु श्रन्त मे 
यह्‌ निक्ष्वय हृश्रा कि दारा को प्राणं दण्ड दिया जाये तथा उसके पत्र सिपिहर 
शिकोह को ग्वालियर मे बन्द केर दिया जाये [इस सभा मे रौश्नारा 
बेगम तै श्रपने मन्द भाग्य भाई के विरुद श्रपनी समस्त प्राचीन शत्रुता का 
परिचय दिया, उसने दानिरमन्द की युक्छियो का खण्डन करिया तथा श्रौरग- 
जब को इस दूषितं तथा भ्रप्राकृतिक हृत्या परर उत्तेजित किया । उसके 
प्रयासो का समथंन भ्राशातीत सफलता से भी श्रधिकं खलीचुल्लालीं तथा 
शाद्रस्ताखी तै किया जौ दोनो दारा के पुराने शत्रु थे तकरुबर्खाोने भी 
समथंन क्रियाजो दु परोपजीवी था, जो हालही मे उमया के पदपर 
उश्चतं कर दिया गया थारतथा जो पहले चिकित्सक ( हकीम दाऊद नामक ) 


1," "ष्णि ररि 
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था 1१ दाराकेप्रभ्रुतव काल मे उलमा ( धमंशाख्रविदो ) की बुरी दशा रही 
थी । उन्होने श्रव उदार धर्मीदाराकै विरुद मृत्यु का फतवा ( धमं.-्राज्ञा ) 
निकाल दिया । “शरीश्रत तथा मजहब के स्तम्भभूत विद्रानो को उसके जीवन से 
भ्रनेक प्रकार के भय थे श्रतः मजहब तथा शरीयत की रक्षा करने की 
प्रावद्यकता के कारण तथा राजनतिक विचारोके कारण भी सम्राट्‌ नै इसको 
शरन्याय समभा कि सावंजनिक रान्ति के भगकर्ता दारा को श्रौर जीवित रहुने 
दे ।'' श्रौरगजेब के भ्रधिकाराधीन प्रकारित श्रधिकरेत इतिहास इस प्रकार 
इस राजनंतिक हत्या कमं को स्यायोचित व्हराता है । 

प्रगले प्रभात ( ३० भ्रगस्त ) को मलिक जीवन की सेवाध्रो के प्रति श्रपनी 
गरुणग्राहकता प्रकट करने के लिये श्रौरंगजेब ने एक दरबार किया । जब इस 
नव निर्मित सामन्तकादल नगरसेहोकरजा रहा था, विश्वासघात के प्रति 
दिल्ली की जनताका स्का हृश्रा क्रोध उबल पडा। “विकार लोग' दाराके 
पक्षपाती, कारीगर तथा सब तरह के लोग ( भ्रक्षरथः हर पेशे के ), एक दुसरे 
की उत्तेजित कर, एक श्रनियन्त्रित जन-समूहं मे एकत्र हो गये तथा उन्होने 
गालियो भ्रौर शापो की मलिक जीवन तथा उसके साथियो पर बौछार कर दी, 
उन्होने उस पर कडा श्रौर कीचड फोका श्रौर ठेले तथा पत्थर बरसये । परिणाम 
यह्‌ हुश्रा कि कुच गिर गये प्रौर मर गये } जीवन कै सिर पर ढाल तान दी 
गई श्रौर इस प्रकार उसकी रक्षा को गई । श्रन्त मे भीड मेसे होकर वहु महल 
तक पुव गया 1 लोग कहते हैँ कि भ्राज के दिते इतना बडा विप्लव हृश्रा कि 
यहं लगभग विद्रोह मालूम पडता था ! यदि कोतवाल श्रपनी पुलिस लेकरन 
भ्रा जाता ( विद्रोह का दमन करने कै लिये ) तो मलिक जीवन के श्ननुचरों मे 
एक भी जीवित न बचता।! श्रपने धरोकी छतोमे ्रफणानो कै सिरो पर 
स्रियोने भूष्रश्रौर मलमसे भरे हृए इतने कुल्हड ( कौजा ) श्रौर इतनी राखं 
फकी कि बहुत से पास खड हुए लोग भी घायल हो गये ।"“> किन्तु इस घटनां 
से दारा का श्रन्त समय श्रौर भी पास श्रा गया। 

सायकाल को श्रौरंगजेब ने रजर कुली (बेग ) को श्रपनी समुपस्थिति में 
बुलाया ओरौर उसको श्राज्ञा दी कि सिपिहुरदिकोह को उसके पिता से श्रलग ` 
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करदे तथादाराका सिर उसकेपासनेश्रये। इस हत्या-कायं का निरीक्षा 
रफीखां के पुपुदं किया गया । रातहोजानेपरदाराको भय हुश्रा कि उसको 
विष दे दिया जायेगा । जब वहु ग्रपने पुत्र सिपिहुररिकोहु के साथ मुर 
पकनि मे व्यस्त था, नजर तथा उसके नारकीय साथियो ने कमरे मे प्रवेश 
किया 1 इन रक्त के प्यासे व्यक्तियो के इस श्रग-विन्यास को देखकर राजकुमार 
तुरन्त चौक उठा तथा पचै हठ कर बैठ गया । उसने उनसे कहा-- “क्या 
श्राप लोग हमको मारने के लिये सेजे गये है ?" उन्होने उत्तर दिया--““किसी 
को मारने के विषय मे हम इस समय कद्ध॑ नही जानते हैँ । श्राज्ञा यह्‌ हृ है 
कि श्रापका पुत्र श्रापसे श्रलग कर दिया जाये तथा श्रन्यत्र सुरक्षण मे रख दिया 
जाये ! हम उसको लेने के लिये श्रये है 1" सिपिहररिकोह श्रपने पिता के 
घरुटनो से चुश्ना श्रडाकर बेठादहुभ्राथा।* कुबडे नजर ने पिपिहुरशिकोह पर 
ग्रपनी विषपूणं हि को डाल कर॒ कहा--“उ5 1 इस पर सिप्रिहरशिकोह 
भ्रचेत होकर भ्रपने पिताकीर्टोगोमे चिपट गथा। पिता-पुत्रने एक दूसरेका 
दृढ श्राल्लिगन कर लिया ग्रौर हाय-हाय' कहु कर चिल्लाने लगे । कठोर तथा 
भत्संनायुक्त स्वर मे गुलामो ने सिपिहुरशिकोह को कहा--“उठ, नही' तौ हम 
तुमको खीच ले जायेगे भ्रौरं उसको छुंडाने के लिये वे उसको पकडने लगे । 
दाराशिक्रोह ने श्रमे ग्रमु पोच डे, गुलामो को सम्बोधित किया श्रौर कहा-- 
जाश्रो भ्रौर मेरे भाई को कहो किं उसके इस निष्पाप भतीने को यहा रहुने 
दे "` उत्तर मेगुलामो ने कहा--हम किसी कं सन्देश-हुर नही है । हमक्रो 
ग्रपनी भ्राज्ञा का पालन करना है! श्रौर ये शब्द कहु करवेश्रागे को भरे 
प्रौर.बलपूवंक उसको भ्रपते पिता के भ्रालिगन मसे सीच लिया । जबदाराको 
तिद्वय हो गया किं उसका भ्रन्तिमिं क्षण श्रा गया है, उसने एक तकिया फाड 
कर एक छोटा कलमी-चाक्‌ निकाला जिसको उसने वहां पर दपा रखा था । 
जो गृलाम उसको पकडने श्रागे कीभ्रोर बढ रहाभथा वह उसकी श्रोर गडा 
प्रौर इस छोटे चाककोइसजोरः सेदु के पाश्वं मेभोके दिया कि वहु ही 

मे जकड कर रहु गया । यद्यपि राजकुमार नै इसको बाहुर निकालने का प्रयत्न 


१--तारीखे शजाई की हस्तलिचित प्रति मे, नो खुदावख्श पुसकालय मेँ है, यह शब्द 
दै--बद्राजः-जिसका श्रथ दै--उडना । भारतीय कायौलय की ह° लि० प्र० मेँ है-बर जुश्ता 
ब्र दो जालुवी निशात। बर दो जानवीः का वास्तवे म यह श्रथं नही है-( विनश्नना मेँ) 
सुकना । पाल्थी मार कर बैठने के विरुद्ध यह वैवेनेकाएकद्गदै। टगोंको पीठे की श्रोर 
मोडकर श्ुरनों पर बैठना इसत समय मी भैठने का साधारण ठग ह--विशेष कर अपने से बडे 
के सामने। सखुदाबख्य की इ० लि प्र० अधिक्‌ यथाथ प्रतीत होती है, क्योंकि उडना वा पीठे 
मुडना प्रग के अधिक्र उपयुक्त दै 


॥#॥ 


दुःलमय नाटक का अन्तिम शङ्क [ १५३ 


करिया, वह सफल न हुश्रा । तब दाराशिकोह्‌ मै दाये बाये लोगो को कुं मुक्के 
लगये । श्रन्त मेवे सब मिलकर उस पर कपटे श्रौर उसको गिरा दिया) 
सिपिहरशिकोहं का वेदनामय श्राक्ोश एक पास क कमरे से जहां वहु था, 
दारा के कानो तक पर्हुवता रहा जब ॒वेश्रपना क्रूर कायं कर रहे थे! श्रषने 
्ेशवासियो कं समान भक्ति-मूलक विश्वासीलता के प्रति उन्मुख तारीखेश॒जाई 
का लेलक यह्‌ श्रौर कहता है-- “इस पापी ने युनाहै कि कायं समाप्त होने को 
बाद राजकुमार दारारिकोह के सिरसे जोर से कलिम शहादत' ( धम का 
मुस्लिम स्वीकरण) निकला जिसको बहुत से लोगो ते सुना ।"*२ 
दाराकाकटा हुश्रासिर तुरन्त श्रौरगजेव के पास लाया गया । उसने 
प्राज्ञा दी कि यह सिर रकाबी मे रखा जाये श्रौरधोकर खून से साफ कर 
दिया जाये । जब उसको पुरा सन्तोष हो गया कियहसिर दाराहीकादहै, 
वह जोर से चिल्लाया--'हा बदबश्त ( भग्यहीन ) 1 भने धमं विमख इस 
मुख को कभी न देखा जब तु जीवित थाश्रौर नमै प्रव देखंगा !'' अ्रगले दिन 
प्रातःकाल ही (३१ श्रगस्त, १६५६९ ) दारा काश्व एक हाथी पर रखा गया 
तथा दिल्ली नगर के. प्रत्येकं बाजार श्रौर्‌ गली मे इसका प्रदशेन किया गया । 
इस दारुण हदय पर समीपस्थ लोग रो पडे । उसी दिन कोतवाल ते पूवैदिवस 
के दगे को जोच पडतालं की तथा मलिक जीवन पर हृए श्राक्रमण की जच 
की । हैत को जो रक्षा-दल का एक श्रहदी ( उ्चवर्गाय भ्रश्वारोही ) था, श्रौर 
जिसने श्रपने सहवासी नागरिको को विरवासघातक पर प्रतिरोध लेने के निमित्त 
उत्तेजित किया था, भ्रौरगजेन ने भ्रति निष्टरुर प्रकार की मृत्यु का दण्ड दिया। 
उसको श्रति बबेरतासे दो श्रधं भागो मे जीवित हो चीर डाला गथा। 
नधित राजकुमार के सिर के साथ ओ्रौरगजेबने क्या व्यवहार किया- 
इस विषय पर दारा का घोर पक्षपाती मनुची एक प्राख्यायिका कहता है जिसकी 
वास्तविकता पर सन्देह किया जा सकता है । वहं कहता है कि रोरनारा बेगम 
के सुावप्रदासया काकटा हृुभ्रा सिर सुगधित किया गया, एक सन्दूक मे 
बन्द किया गया तथा एक॒ उपहार के रूप मे उसके पुत्र श्रौरगजेब की श्रोरसे 
दवाहुजरही को भेजा गया । इसमे क्या है यह न जानते हृए बन्दी सञ्नादट्‌ ने पेटी 
को यहु कहते हुए स्वीङृत कर लिया कि उसको कुच सन्तोष है किं उसके भ्रप- 
हारक पुत्र ने उसको बिल्कुल नही भुला दिया है । परन्तु जब पेटी खोली गई, 


१--मासूम--मारतीय क्रायौलय इ० लि” प्र° १४४ ब, १४५ अ? श्रौरगजेव के इतिहास 
म अनूदित 7 तथा 77 प° ५४०८५४६ । 
२--पूैवत्‌ । 
२०५ 


१५४ ] दारारिकोह्‌ 


सम्राट्‌ भ्रचेत हो गया तथा जहाँनारा ने श्रपने पिता के बन्दी-कक्ष को श्रपने 
वेदना के चीत्कारो से विदीणं कर दिया । (कहावते 11) 

प्रोरगजेब के चरित्र के सम्बन्ध मे यद्यपि एेसा कमं शायद इतना वीभत्स 
नही है कि इस पर विद्वांस न किया जा सके, तथापि इसको एतिहासिक तथ्य 
नही मन सकते, क्योकि श्रन्य कोई लेखक यूरोपीय या भारतीय इसका 
समथंन नही करता । समस्त समकालीन घटना-लेखक तथा परवर्ती इतिहास- 
कार यह निश्चय से कहतेहै किदाराका कटा हुश्रा सिर फिरसे उसके धडं 
मे जोड दिया गया तथा उसके श्रवशेष हमायूं के मकबरे (समाधि भवन) को 
पहुंचा वयि गये श्रौर भूमि गभंमें स्थित एक कन्नमे सुरक्षित कर दिये 
गये । शव कोन स्नान कराया गया श्रौर न उसके निमित्त कोई प्राथ्ना 
की गई | 

मानुषी तथा देवी प्रेमके प्रति शहीद महम्मद दारारिकोहु वीरात्मा था, 
जो मनुष्यमात्र के प्रति शान्ति तथा प्रीति का समथ॑क था तथा जो श्रन्ध प्रमाण 
एवं विदवास के बन्धनो से मानुशी बुद्धि को युक्त करना चाहता था। उसने 
भ्रपने जीवन तथा मृयु के द्वारा यहु सिद्ध कर दिया कि “मनुष्य के प्रति ईर 
का विधानः अ्रज्ञय दहै । 


णो हेमो ना ननि 


अध्याय १२ 


शरोरेगजेव श्रोर दाराशिकोह का पखिर 
विभाग १-सुलेमानशिकोह की गति 

मिर्जा राजा जयसिंह, दिलेरखां तथा भ्रन्य दाही श्रधिकारियो द्वारा त्याग 
दिये जाने पर सुलेमानरिकोह्‌ ने कोडा से इलाहाबाद की श्रोर लौटना श्रारम्म 
कर दिया (४ लून, १६५८) ! उसकी भारी तथा विजयी सेना भ्रस्त होगर्ई थी 
तथा दारा कै विश्वस्त श्रधिकारी बकीबेग के श्रधीन केवल ६ हजार मनुष्य शेष 
रह्‌ गये थे । सुलेमान ने श्रपना भारी सामान, सोने की पालकी, छत्र, चमरादि 
राज-चिह्व, तथा श्रपने श्रन्तःपुर की श्रनाव्यक महिलाश्रो को संयद हारिम 
बारहा नामक एक वीर श्रधिकारीके सरक्षण मे इलाहाबादके किलेमे छोड 
दिया । उसकी योजना थी किं दिल्ली से युदरूर रहकर सहारनपुर तथा श्रम्बाला 
के भ्ररक्षित भ्रधं पवंतीय जिलो से सुविधापुवंक गमन करके वहु लाहौर मे 
ग्रपने पिता से जाकर मिल जाये । १४ जून को उसने गंगा को पार किया तथा 
लखनऊ श्रौर मुरादाबाद के मागं से गमन करता हुभ्रा वहं नगीना पर्हुच गया । 


भ्रौ रगजेब श्रौर दारादिकोहं का परिवार [ १५५ 


उसका इरादा था कि गगांको यहाँ पुनः पार करके वहु उसके दक्षिण तट 
पर पर्ुंच जाये । परन्तु यहां के लोग शत्रुवत्‌ थे! उसकी सेना के श्रागमन को 
देखते ही प्रत्येक घाट प्रर नावे नदी के दूसरे तट पर चली जाती । वहु नदी के 
किनारे-किनारे रौर भ्रागे बढा श्रौर हरदरार के सम्युख चण्डी पर हर गया । 
यह पर वहु श्रपने अधिकारी भवानीदास की प्रतीक्षा कर रहाथा जिसको 
उपने श्रीनगर के राजा पृथ्वीर्सिह के पास सहायता की चर्चाके निमित्त भेजा 
था । परन्तु यहं पडाव घातकं सिद्ध हुश्रा । ग्रौरगजेव ने चाइस्ताखां के प्रधीन 
एक सेना भेज दी थी कि वहं पजाब को सुलेमान के नियोजित प्रत्यागमन कै 
मागंकोकाटदे श्रौर उसको हरद्वार मे रोके रहे। एक उत्साही भ्रधिकारी 
फिदारईखा को, जो शाइप्तारल के मुख्य दल से बहुत प्रागे था, कुमार्य के राजा 
का एकं पत्र मिला जिसमे उसने सूचना दी थी कि सुलेमानशिकोह हरदा के 
सम्मुख उपस्थित है । हापुडके दक्षिणपुवं मे पुठसे फिदाईखां एक दिन मे 
१६० भील पारं कर गया भ्रौर केवल ५० व्यक्तियो कै साथ हरद्रार 
प्न गया । 

श्रपने सैनिको के विरोष कर बारहा के संयदो की चीख पुकार से बेचारा 
राजकुमार धनरा उशा । संयदो को प्रपने घरो तथा परिवारोकी सुरक्नाके 
प्रति बहुत भय उत्पन्न हो गया था । केवलं २ हजार संनिको के साथ उसने 
श्रीनगर कै राजा के प्रदेश मे प्रवेद किया। श्रपने संनिकोके निराकरणाकी 
शतं पर राजा ने उसको सकुंदल रारण की प्रतिज्ञा की थी । बकीबेग ज) बहुत 
दिनो से नवग्रुवक राजकुमार का उपदेष्ाथा श्रीनगरके मागं पर मृष्युको 
प्रास हो गया । नवेयुवक सुलेमान के पास श्रब कोई परामशक न रहु गया था । 
उससे श्रपते निणंयो मे बहुत सी भलँ हई प्रर श्रपनेही परिचारीवगं मे 
विहवासधातियो के हाथका वहु खिलौना बन गया 1 उसको एक जाली पत्र 
सेधोला हृश्रा जिसका श्राक्षय थाक्रिं इलाहाबाद के किले के श्राज्ञापकने 
उसको लिखा था तथा इसमे उसको यहु समाचार दिया गयाथाकि शुना 
इलाहाबाद कं पसश्रा गयाहै। रजाकी रक्षाका त्याग कर सुलेमान भ्रपनें 
शरद्धाहीन श्रनुचरो सहित नगीना श्रा गया जहाँ एक ही दिनि मे कंवल सात सौ 
सैनिकों को छोडकर उसकं समस्त श्रनुचरो ने उसका साथ त्याग दिया 1 श्रगले 
दिन उसने पहाडियो को वापस जाने का निश्चय किया । परन्तु केवल २०० 
व्यक्ति उसके साथ वहा नानेको तंयार हुए 1 उश्का पीछा करने वालेभी 
उसके पास पहुच गये थे । श्रन्त मे भ्रपनी वधु, थोडी-सी श्रन्य महिलाभ्रो, श्रपने 
धाय भाई मृहम्मदशाह तथा १७ अनुचरो को लेकर भाग्यहीन राजकुमार ते 
भ्रपने छो भरीनगर के राजा की रक्षा तथा सम्मान पर छोड़ दिया । 


१५६ ] दारारिको 


दिल्ली के श्रपहूत राजसिंहासनं पर श्रौरगजेन चिन्ताकुल ही था जब तकं 
कि वहु सुलेमानरिकोह के शरीर पर श्रधिकारन प्राप्त करले यां उसका बध 
न करादे, क्योकिं वह श्रपने पिता की श्रपेक्षा श्ञासन के प्रधि योग्य था तथा 
वंह गाहजरहा का प्रियतम पौत्र था । द्ुनाई, १६५६ मे उसने श्रधिकतम विश्वास- 
घातक राजा राजरूप को पृथिवीरसिह के विरुद भेजा था, श्रौरएकवपंसेभी 
प्रधिक ईदवर-भीर तश्रा वीर श्रीनगर कै राजपूत सरदार मे भ्रपने प्रदेश तथा 
प्रपते प्रतिथि की सफलतादू्वंक रक्षा की। पलायक राजकुमार कँ प्रति राजा 
कृपा तथा उदारता कौ मूतिहीथा। कहा जाता था कि उसने श्रपनी एक पुत्री 
का विवाहभी उससे कर दियाथा। शछ्नो की मन्द गति पर श्रधीर होकर 
ग्रौरगजेब ने कूटनीति की शरण ली तथा इस विषय मे उसने मिज राजा 
जयसिंह से सहायता मांगी । उस समय राजा दरबार मे उपस्थित था । उसने 
पृथिवी्सिह को मंत्रीपृणं पत्र लिखे । उसने परामशं दिया किं सुलेमानरिकोह्‌ 
का समपंणा करकं वह श्रवश्यभावी विना से श्रपनी रक्षा करे । श्रीनगर कै वृद्ध 
सरदारको प्रलोभन देनेमे श्रसफल होकर जयसिंह उपके सवं-शक्ति-सम्पन्न 
बराह्मण मन्त्री से षड्यन्त्र करने पर उतारू हो गया । ब्राह्मणं मन्त्री को यह्‌ म्रहाक्य 
प्रतीत हुम्रा किं पलायक राजकुमार का साथ छोडने पर वहु राजा को प्रचुभ्ध 
फर सकेगा । श्रतः उने प्रौषधके कूप मे सुलेमान को घातक विष दे दिया, 
परन्तु सावधान राजकुमार ने पहले एक बिल्ली पर इसका प्रयोग किया ¡ भ्रपने 
मश्त्री के इसं जघन्य प्रयास की सूचना पाकर राजा ने तुरन्त दुष्टका सिर कटवा 
दिया । भ्रागे चलकर जयसिहं ने राजा के पुत्र मेदिनीरसिहं से षडयन्व किया | 
उसको प्रोत्साहन दथा कि श्रपने पिता के प्रति वह्‌ श्रौरगजेव बन जाये। दारा 
के माग्य मे यह लिखा था कि उसका विह्वासघात द्रौता रहै--विक्षेषकर उन 
लोगो के द्वारा जो उ्तकं प्रति भ्रति कृतज्ञ थे । मे दनीसिह्‌ ते ्रपने पिता को लग- 
भग बन्दी ही बना लिया तथा इसका प्रबन्ध कर दिया फि पलायक गणं जयसिहं 
क श्रादमियो को समर्पितं कृर दिये जाये । (मासुमकृत तारीखे शुजाई ) । 

परन्तु म्रधिक्रत वृत्तान्त के श्रनुसार, जसा कि श्रालमगीर नामा तथा मासीरे 
श्रालमगीरी के लेखको ने दिया है, एरथिवीसिह ने ही श्रपनी इच्छा से जयसिंह को 
पत्र लिखा था ग्रौर उपमे यह सुचनादीथी कि वहु सुलेमान को समर्पित करम 
को तयार है यदि भिर्जा राजा श्रपनी मध्यस्थता दवारा सम्राट से उसकी भूल 
को क्षमा करा दे। जयसिहकौ प्राना पर सग्राट्‌ ने श्रीनगर के सरदार कै 
प्रपराधोको क्षमा कर दिया । सश्राट्‌ ने जयसिहुको कहा किं वह्‌ प्रप पुत्र 
रामसिह्‌ को सुलेमानशिकोह्‌ को लने के लिये श्रीनगर मेज दे! २७ दिसम्बर 


०] 


१६६० कौ पृथिवीसिह ने श्रपने पत्र मेदिनीसिंह कं साथ बन्दी राजकुमार को 


ग्रौरगजेब ओर दारािकोह का परिवार [ १५७ 


पहाडसे मेज दिया । २९ दिकम्बर को यह समाचार सभ्राद्‌ को पवा श्रौर 
उसी दिन जयसिहं को एक रत्न जटित तुर्स पृरस्कार मे दिया गया । २ जनवरी, 
१६६१ को कवर रामरबिह, तरबियतल्लः, रदन्दाजलं तथ श्रन्थ शाही मन्सबदार 
बन्दो राजकुमार को श्रपने साथ लेकर भ्रा गये। श्रौरगजेब के ज्येष्ठ पुत्र 
हृम्मद सुल्तान के साथ वहु ठ्दूरा दिया गया । महम्मद सुल्तान उस समय 
सलीमगढ मे बन्दी था क्योकि उसने भ्रयने चाचा शुजा का साथ दिया था। 
तीन दिन बाद सलौमगढ कं कारागारदुगंसे श्युड्धलाबद्ध बन्दी पुलेमान 
शिकोह को दरवार खास मे भ्रौरगजेब के सम्परख उपस्थित किया गया 
( ५ जनवरी, १६६१ ) 1 इस ॒दुखित श्रवस्था मे भी वहु श्रङ्ख-परत्यङ् से साक्षात्‌ 
राजकुमार दीखता था तथा उसने बहुत श्रात्स-नियन््रण पूर्वकं व्यवहार किया । 
उसने श्रपने चाचा को साहसपुवंक कहा कि ग्वालियर के कारागार मे श्रफीम 
का रस पीने पर विवा किये जाने की श्रपेक्षा वह तत्क्षण मृत्यु को श्रेय ससेगा । 
ग्रौरगजेब ऊपर से सुलेमान के प्रति दयालु तथा कोमल था। उसने स्पष्टता 
तथा गम्भीरता से प्रतिज्ञा की किं पोस्ताका पानी उसको कभीन दिया जायेगा) 
सुल्ेमान ग्वालियर के राजकीय कारागार मे मेज दिया गया ( १५ जनवरी, 
१६६१) ।१ जो कुच दीवान खास मे उसके मूख से निकला था, उसके विपरीत 
ही भ्रौरगजेब का प्रभिप्राय था। एके वषं तक पोस्ता का वहु पानी उसको 
पीने को दिया गया जिससे वहु बहुत उरता था । परन्तु युवावस्था की उसकी 
जीवन शक्ति इस मन्द विष से प्रबल सिद्ध हुई 1 भ्रतः भ्रौरगजेवकी प्राज्ञा से 
गला धोट कर उसको मार दिया गया। वहु भरादबष्दाके पासं दफन करर 


१---सुनेमानशिकोह को श्रपने श्रभिकारमे प्राप्त केरनेके लिये श्रीनगर कै राजा कै 
विरद जयसिंह दाया श्रौरगके ब के इस डयन्त्र पर श्रालमगीर नामा ( १० ६००-६०२ ) तथा 
मासीरे भ्रालमगीरी ८ ० ३३ ) मोन है । समस्त अनधिकारी वृत्तान्त- जैसे भाखूम ८ १५७ ब, 
१५९ ब्‌ ), तवने ८ 7 २६०-२९२ ), बनें ( १७८-३८० )! श्रौर मनुची ( 7 १०५ ) इस तथ्य को 
निशित रूप से स्थापित कर देते दै कि ओ.गजेब ने जयसिहं को यह विषय सुपुदं कृर दिया 
धा । श्रीनगर मेँ स॒लेमान के जीवन का वृत्तान्त तथा पलायक राजकुमार के समप की कृथा 
मासूम देता है । बनें का मी यड मत दै--“शडयन््रो से यह स्पष्ट है किं ब्राह्मणों ने श्रीनगर के 
राजा पर्‌ यह्‌ दभाव डाला दरि पलायक राजकुमार का समर्पण कर देः । वने यह मी विश्वास 
क्षरता दै कि “जयसिंह के षडयन्त्रो ने, श्रोरयजेब को प्रतिह्ाश्रो तथा भत्संनाश्रों ने ` 
इस कातर शरणदाता की दढता को हिला दिया 1” सिवाय मासूमक्रत तारीखे शुजा मे हमारे 
पठने मँ श्रौ कही यह नदी आया है क्रि पृथिवीसिहके मन्ीने सुलेमान को विषदेनेका 
प्रयत किया तथा श्रीनगर मे मेदिनीसिहं ने सन्ता का श्रपहरण कर लिया। तव भी उसका 
वणन प्राथ यथार्थं प्रतीत होता है । हमको विश्वास ई कि श्रौरगजव्र के हाथो म विश्वासघातः 
पूर्वक सुलेमान को समर्पित करने के प्रकरण में श्रीनगर के दृद राजा का कोई दाथ नदी है । 


१५०८ ] दारादिकोहं 


दिया गया 1 वहु भी इस विकट कारागारमे इसी प्रकार मारा गयाथां। इतं 
प्रकार तीस वषं की श्राय पुर सुलेमान का उज्ज्वल भ्राशामण जीवन हिसापूर्वकं 
समाप्त कर दिया गया । 
सुलेमान के भ्रभगे ब्चो मे से सलीमाबानरु नामक एक पुत्री का पालन-पोषण 
किया गया तथा गौहरश्रारा बेगम ने श्रपने शिषु के रूप से उसको गोद ले जिया । 
मुहरंम १०८२ हि० ( जुन, १६६२ ) मे राजकुमार मुहम्मद श्रकबर से उसका 
विवाहं कर दिया गया । सुलेमानदिकोहं की एक दूसरी पुत्री १६७०८ ई० मे 
र्वाजा बहाउहीन को व्याह दी गई ! ( सासीरे श्रालमगीरी पृ० ११८, १६६ )। 
बिभाग २-दाया के अन्य वर्चो कीगति 
दारा के भ्रन्तिमि श्रालिगन से सिमिहुररिकोह को बलपूर्वंक भ्रलग कर 
लिया गथा था तथा उसके पताकी हव्या के हीध्र पद्चात्‌ उसको बन्दी बना 
केर म्बालियर मेज दिया गयाथा। ग्वालियरमे १२ वेषं कै कारागारवाप 
कै बाद उसका भाग्य कुचं सुधर-सा गया । सम्राट्‌ की भ्राज्ञा से भृल्तफतखां 
उसको दिल्ली ले भ्राया भ्रौर 5 दिसम्बर, १६७२ को सलीमगढ के बन्दी-प्रटुमे 
वह्‌ रख दिया गया 1 १६ दिसम्बर को सिपिहुररिकोह्‌ सभ्राट्‌ के सम्मुख उप- 
स्थित किया गया तथा श्रौरगजेब की एक कन्या जुदतु्लिसा से उसका विवाह 
केर दिया गया (३० जनवरी, १६७३) । इस व॑वाहिक सम्बन्ध से केवल एक 
मात्र पुत्र प्रलीतबर का जन्म हुश्रा (१३ जुलाई, १६७६) । वहु ६ मास से 
श्रधिक जीवित न रहा 1 श्नौरंगजेब के तासन-काल के श्रधिकृत इतिहास-ग्रन्थ मेँ 
सिपिहररिकोष के सम्बन्ध मे इससे श्रधिक हमको श्रौर कुच नही मिलता ।१ 
. नादिरा बान से उत्पन्न दाराकी दो कन्याये श्रपने पिता श्रौर दूसरे भाई 
के साथ बन्दी करली गई थी । वे दित्ली लाई गई तथा प्रथम देख-रेख के लिये 
प्रौ रगजेव के श्रन्तपुर मे मेज दी गई । परन्तु वाहजर्ह तथा जर्हानारा की प्राथंना 
प्र उनके साथ रहने के लिये वे प्रागरा मेज दी गह। इन दोनोमेसे बडी 
जानी बेगम युवावस्था प्राप्त करने पर भ्रत्यन्त सुन्दरी तथा ग्ररवती महिला 
सिद्ध हुई । उसक्रा विवाह श्रौ रगजेब कै द्वितीय पूत्र मुहम्मद श्राजम से हृश्रा । 


१--देखो मासीरे ्रालमगीरी-१० १२१; १२४; १२५ १५४ 

२--दारा की दख-कथा मेँ रोमान्चक भाव की श्रन्तिमि भलक्र उसके (जानी बेगम के) एक 
पराक्रम मेँ मिलती दै । देखो--सर जदुनाथ सरकार कुत--प्नौरगजेव का ईतिदास 7५ पृण 
२०१-१०२। मराठे के हाथां से श्रलुरुडपिह हाड द्वारा जानी बेगम की रक्ता का खतन््र 
तथा अधिक विस्तृत वृत्तान्त वश भास्कर मेँ है। इन दोनों दृत्तान्तो के गौण विवर्णो मेँ कुचं 
मेद्‌ है । (वशभाश्कर पू २०६९-७१) 


दारा भ्रौर एकं हिन्द तपस्वी [ १५६ 


पभ्याय १३ 
दारा श्रर एक हिन्दु तपस्वी 


बाना लाल जातिसे क्षत्रिय था। उसका जन्म मालवामें जर्हागीर के 
शासन-काल मे (१६०५-द्र्‌छ ह मा । वह चेतन स्वामी का भ्नूचर था 
जो महान्‌ सन्त था तथा श्रनेक ्रलौकिक कमे कसे का श्रेय उक्त त्रस्तया 
कहा जाता दहै कि एकं दिन भिक्षाके रूपमे चेतन स्वामी ने बाबालाल से कुष 
चावल तथा दधन मगा, श्रपनी टागो के बीच मे श्रम्नि जलाई तथा एक बतंन 
को श्रपने पैरो से थामे रहा जिममे चावल उबल रहा था । यह्‌ श्रलौकिक कमं 
देखकर बाबालाल, सन्त के सम्भूखं साग पड गया श्रौर उसको श्रपना गुर 
(आध्यास्मिक पथ-प्रदशेक) मान लिया । उसके गुरं ने उसको पके चावल का 
एक दाना दिया । इसको उसने खा लिया जिससे समस्त विश्व के मेद तुरन्त 
उसको प्रकट हो गये । वह॒ चेतन स्वामी क साथ लाहौर गया! वहं पर एक 
दिनि योग मे श्रपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिये सन्त ने उसको प्रा्ञादी कि 
लाहौरसे करईसौ मील की दूरी पर स्थित काठियावाड के प्रायद्रीपसे द्वारिका 
से वह कुं गोपी चन्दन (सफेद-सी मिह जिसको वंष्णव पवित्र समभते है) ले 
श्राये । कहा जाता है कि भ्राधे घण्टे के भीतर ही श्रपनी लम्बी यात्रा को समाप्त 
करक द्वारिका से गोपीचन्दन लेकर बाबालाल लौट श्राया। इस पर उसके 
गुरु ने उसको वहो से जाने कीग्राज्ञादे दी तथा स्वतन््रर्पसे गुर कीभति 
बसने का ्रादेश दिया ¦ वहु सरहिन्द के निकट चयानपुर मे रहने लगा । यहीं 
पर उसने श्रपने लिये एक श्राश्रम बनाया श्रौर श्रपनेमतमे लोगोको दीक्ना 


देने लगा 1 उसका मत य॒हथा कि ईस्वर एकै, निराकार दहै, केवल उसी. क उसीकी 


उपासना उचित है जिसके लिये किसी बाह्य ्राडम्बर की आआवदयकता नही है 1 


उसके मत्‌ म वेदान्त दर्शन तथा_सूफीवादं क बहुत सै तत्व सम्मिलित यै । मतम वेदान्त द्शंनत मा सफीवादं क्र कहत ह त्त्व सम्मिलित धे बहुत से_ तत्व सम्मिलित थे। 
उसके शरनुचर श्रपने को _बाबालाली कहते थे तथा उसके सिद्धान्त के अनृसर्ण 


करने वालो मे राजकुमार दारादिकोह भी था ।4 

लाहौर ॐ एक उपनगर कीटल-मेहयं* मे बाबालाल निवास कर रहा था । 
जब कन्धार कै श्रसफल श्रवरोध के बाद. (२२ नवम्बर, १६५३) दरबार क 
वापस जते हए दात्तिकह-हा पर व्हा जाते पर ठहरा हरा था, लाहौर मे दाराक तीन 





१-- गार्सिन द तासी 7 ९४-९६ । एशियाई अनुसन्धान उष्ण 7- १8 २६६-श्र० । 


२- कोल मेहो निस्सम्देह “दुई मरन” दै जो लार का एक उपनगर दै । (लाहयर 
जिला गजेवियर १८८४--प० १६२ 


न 
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सप्ताह के विश्राम मे (दिसम्बर, १६५३ के मध्य॒ तक) निष्रूला मे स्थित राय 
चन्द्रभान ब्राह्मण कै घर पर राजक्रमार तथा हिन्दु तपस्वी क बीच सैएक- 
बहुत रोचक धार्मिक सवाद हु्रा* । यहु सवाद € दिन तक होता रहा तथा 
दो मजलिसे (परधिवेन) प्रतिदिनं हते रहे । वार्तालाप उदू मे हृए श्रौरएेसा 
मालुम होता है किं राय जाधवदास ने एक प्रतिलिपि पुस्तक मे इनको लेख"बद्ध 
कर लिया? । बाद से राय चनद्रभान (मुरी) ने इनका श्रनुवाद फारसी मे किया 
ग्रौर ये नादिरुलनुकात के नाम से प्रकाात किये गये । इस धार्मिक साद्‌ कौ 
कृति के विषय मे महान्‌ फ्रसीसी समालोचक-हु्रटं तथा म॒स्सीग्नो उचित 
रिप्पणी करते है--“ये सवाद वास्तव मे हुए तथा १०६३ हि० (१६५३ ई} 
के ्रन्त पर हए जसा कि मालूम होता है! श्रधिषृत सम्भाषणो को विवादात्मक 
तथा प्रथानसारी प्रकृति के सहश इनकी प्रकृति नही है जिनका सगठन ससानियो 
के दरवारमे प्रतिद्रन्धी धर्मोके प्रतिनिधियोके बीचमेदहुश्राकरताथा। य 
राजकुमार कं प्रन है जो पूरं संहानुभरति तथा विदवास मे तपस्वी से किये गये 
हे जिसका वह सस्मान करतार श्रौर जो मित्र कौ. भांति उसको _ उत्तर देता 
है ।. यद्यपि सवाद कं विषयो का सम्बन्ध भारत की. परभ्परागत सभ्यता कं 
ग्रतिविभिन्नक्षे्ोसे है सवंथा मौलिक स्थल वे है जिनमे दारारिकोह यह्‌ 
(1 
प्रयासं करता है कि मुसलमान कं खूप मे उसके धार्मिक श्रनुभव का विश्लेष 
बाबालाल हिन्दु“ पारिभाषिक ` शब्दो मे करे" ` 3 वे ही समालोचक 
ग्रनयत्र कते है- तुपस्वी बाबा लालदास के विपयमे जो ब्रदभुतं टिप्पणी 
दारा नकी है ( भ्रपनी चतहात मे-उदू श्रनुवाद, लाहौर, एषठ १४४ ) उसमे 
हुमृने देला टै फ वह मण्डिया था गण्डे सिरका साधु) तथा वहु _कवीर्‌ पन्थी 
सम्प्रदाय काथा। श्रतः दस प्रकार. यह कबीर का. महाश्रताप है. जिसने हिः 


1, कि, 


तथा मुसलमान धर्मो के बीच मे उस समाधानके बीजकी रन्नाकौी.हे. जिसुको 


। (नाका 


१-नियुला लाहौर के नगर का वह भाग मालूम होता ह जिसको इस समय नौलखा 
कहते है । लाहौर जिला गनेरियर मे इसकी स्थिति का वर्णन इस प्रकार है--““माल के उत्तर 
भे कुठ दूरी पर ओओौर एक खुले तथा श्रव तक निजैन क्ते द्वारा इससे विभक्त रेलवे रटेशन दै 
जो बगलों के णक्‌ उपनिवेश का केन्द्रहै। र्टेशनके इस भाग को नौलक ८ नौलखा) 
कहते दै । यह एकं समय प्राचीन नगर का एके माग था । । ( पृत्‌ पृष्ठ १६४) 

र२--ग्रो०° विलियम उससे जदुदास कहता दे । उसके प्रमाणानुसार यह सम्बाद १६४६ में 
इश्ना ( देखो गार्सिन द-तासी 7 ९६ ), परन्तु यह गलत है । रितालै उसूतह भ्जूलहे दारा- 
शिकोह कै नाम से ब्द म रस सम्बाद नादिरल लुकात का भ्रनुवाद हु्रा । गार्सिन-दः 
तासी 7 १० ६६ ) । 

२--जनरल एशियाटिक १६२६ ( अक्तूबर.दिसम्बर ) । 
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उसने १५बी दाताब्दी मे उदारतापुवकं बोयाथा। इस क्षण पर जब भारतं 
का ठेक्य इस पर निभैर है कि इन दो प्राध्यात्मिक तत्वो के पारस्परिक बोध के 
निमित्त नवीन प्रयास किया जाये, यह्‌ स्यायसगत ही है कि बाबालाल तथा 
दारा कै व्यक्तित्व की श्रोर उचित ध्यान दिया जये ।“4 

इसमे सन्देह नही है कि श्रकबर से महात्मा गाधी तथा रवी्धनाथ॒ तक से महात्मा गाधी तथा रवीद््नाथु तक 
महान्‌ विचारको तथा धार्मिक सुधारको की क्रमागतं पीठियोकी प्रेरणाका 
रादि स्रोत कबीर है! इन्होने मनुष्यमात्र कौ शान्ति तथा म का पाठ पायां 
है, इन्होने प्रयत्न किया है किं जातियो तथा धर्मो के बीचकी खाईूको पाटदे) 
परन्तु स्वय दारा के प्रमाया. पर यहु स्वीकार करना कठिन हैकि बाबालाल्‌ 
सवथा कवीरपन्थी था 1. इसमे सन्देह नही है किं भ्रपने तपरचर्यामय जीवन कै 
प्रारम्भ मे बाबालाल हठ्योगी था। (एक सम्प्रदाय जो घोर शारीरिक कष्ट 
सहन वा भ्रासनो मे विवास रखता है जिनके द्वारा उनके भ्रनुसार प्रलौकिक 
कमं कयि जाते है) बाद को वहु गरढनच््ा हो गया तथा कबीर की भांति उसको८ 
यह विश्वास हो गया कि एक _ सवं शक्तिमान्‌ निराकार ईख्वर ही. उपासना के 
योग्य है । वह सव्य दिनदी पौ मँ ईश्वर की स्तुति किया_करता तथा भ्रपने 
प्राध्यास्िक्‌ अनुभव के गीत गाता। जंसा कि सवाद के निम्नलिखित उद्धरणौ 
से प्रकट होगा, बाबालाल को पुस्तकस्थ विद्या तथा योगाभ्यास से व्ह घणा 
नथी जोकवीर कोथी, प्रौरन वहु कबीर की भांति मूतिपूजा तथा धमं के 
बाह्याद्खो की कठोर निन्दा करता था । 

यह्‌ बडे दुर्भाग्य की बात है किं इस रोचक सवाद नादिरुलनुकात का फारसी 
पाठ्य हमको केवल खण्डित तथा श्रहुद्ध परत्तिलेखो मे प्राप्त हो सकाहै। वुकि 
यह सवाद व्यक्ति की श्रन्तरात्मा को प्रकट करता है, यहं श्रनुचित न हौगा कि 
यहाँ पर प्रकारित पाठ्य से कुं उद्धरणो का भ्रनुवाद दिया जाये 1 

१ प्रह्नम-नाद तथा वेद मे क्या अ्रन्तर है? 

उत्तर--वही ्रन्तर है जो प्रज्ञा देने वाले राजामे तथा उसकेद्ारादी 
हुई श्राज्ञा मेँ है । प्रथम नाद है भ्रौर द्ितीय वेद । 

२ प्रदन--चन््र का प्रकाक्च क्या है, उसमे काली जगह क्या है तथा उसकी 
दवेतता-का कारण क्या दहै? 

उत्तर-- स्वय चन्द्र मे कोई प्रकाल नही है । यह सवथा रङ्गहीन पदाथ है 
जिस पर सूयं की किरणे पडती है, इसकी श्वेता पृथ्वी के समूद्रो का 
प्रतिबिम्ब है तथा इसकी काली जगह भरमि का प्रतिबिम्ब है । 





१--पूवेत्‌ । 
२१ 
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३ प्रदन--यदि यह प्रतिबिम्ब कीबातदहै, तो यहु सूयं पर उसीमात्रामे 
क्यो नही प्रकट होता है ? 

उत्तर--सूयं श्रगिके गोलेकीभांति है श्रौर चन्द्रजलके गोले की भोति 
है । प्रतिबिम्ब पानी मे पडता है, परन्तु भ्रग्नि मे नही । 

६ प्रश्न--हिन्दुश्रो मे मूतति-पुजा का क्या सिद्धान्त है? किसने इसको 
विहित किया है ? 

उत्तर--हृदय को बल देने के लिये यहु भ्रालबन ङ्प से स्थापित की गरई 
है । जिसको वास्तविकता का परिचयदहै, वह इसी कारणसे इस बाह्यरूप 
के विषय मे उदासीन है । परन्तु जब मनुष्य को गुढतम वास्तविकता का ज्ञान नही 
होता है, वहु बाह्य रूप मे श्रासक्त रहता है । यही हाल कुंवारी लडकियोकाहै 
- जो ग्रुडिर्यां खेलती है । विवाहित महिलाये विवाह होने पर उसका त्याग केर 
देती है! यह भी एक प्रकार की सू्ति-पूजा है । जब तक मनुष्यष््स भेदको 
नही जान जाता है वह बाह्य कूप से श्रासक्त रहता है । जब मनुष्य भ्रान्तरिक 
प्रथं जान लेता है, वह्‌ इसको छोड देता है 1 

११ प्रशन-सछ् तथा सृष्टि मेक्या अनन्तर है? मैने यह प्रदन किसीसे 
करिया था । उनके भ्रन्तर को उस श्रन्तर से तुलना करके उसने उत्तर दियाथा 
जो वृक्ष तथा उसके बीज से है । यह ठीकहैया नही? 

उत्तर-ल सागर की भोति है श्रौर सृ पदाथं जलपुणं पात्रके सर । 
पात्र तथासागरमंजलतोषएकदहीहै, परन्तु दोनो श्राधारो मे बहुत बडा मेद 
है । बात यहदहैकिस््ास्शहैश्रीर सुशिसृरिहै। 

१२ प्ररन-परमात्मा क्या है? तथा जीवात्मा क्या है? श्रौर फिर 
जीवात्मा परमात्मा के साथ एक कंसेहो जाता है? 

उत्तर--मदिरा जल से बनती है, परन्तु यदि वह पृथ्वी पर ठंडेल दी जये, 
तो श्रशयुद्धता, मद तथा दूषण जौ उसमे है, उसके तल पर रह जातत है तथा 
जल पृथ्वी मे प्रवेश केरजाताहै भ्रौर शुद्ध जल रहता है। यही बातदहै उस 
ग्रादमी की जो भ्रब भी जीवात्मा है। यदि वहु श्रपने श्रस्तित्व केसाथ पांच 
( ज्ञान ) इन्द्रियो कोभी छोड देतो वह्‌ पुनः ईदवर मे मिल जायेगा । 

१३ प्ररन-जीवात्मा तथा परमात्मामे क्याभेददहै? 

उत्तर-सार रूपसे कोई मेद नही है। 

१४ प्रदन--तब यह्‌ कंसे हो सकता है क्रि दण्ड तथा पुरस्कारदोनो का 
स्पष्टतया श्रस्तित्व है ? 

उत्तर--यह चिह्व है जो शरीर कै संस्कार द्वारा भ्रकिति हो जाता है! गगा 
तथा गगाजल मे यही मेद है । 
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१५ प्रर्न--इस उदाहरण से कौन सा मेद उर्ष्िहै? 

उत्तर--यह भेद श्रनैकाङ्गी तथा श्रसीम है । वास्तव मे यदि गगाजल एक 
पात्रमेहैश्रौर उसमे मदिरा कौ एक बृंद टपक पडती है, तो पात्र का समस्त 
जल इतना ही दूषित माना जाता है जितना मदिरया । इसके विपरीत यदि मदिरा 
के एक लाख पात्र भीगगामे डाल दिये जारे, तो गगागगा ही रहेगी} इस 
प्रकार परमात्मा पणं शुद्ध है तथा श्रात्मा ( जीवात्मा }) इस निम्नस्थ भ्रस्तित्व 
से प्रभावित हो जाता है । परन्तु जब तक इसका वास भ्रस्तित्व महै, वह सदव 
भ्रात्मा ( जीवात्मा ) ही रहेगा । 

१९ प्रष्न--हिन्दुग्रो की पुस्तक मे यहं कहा गयादहैकि जो वाराणसी 
( कारी ) मे मूत्युको प्राप्त होते है, वे निस्वय ही स्वगं को जाते है। यदि बात 
एेसीही है, तो इस पर श्राद्चयं हो सकता है कि निरन्तर तपस्वी तथा पापी की 
गति मे समानता है । 

उत्तर- वास्तव मे मनुष्य-जीवन का सम्पुष्टं करनादही कीट! जौ 
ग्रभर जीवन मे सम्पुष्टं हो जाता है वहु निश्चय मृक्ति (मोक्ष) कौ प्राप्त 
करता ह 

२० प्रह्न--चुंकिं प्रत्येक मनुष्य को जीवन प्राप्त हुप्रा है, तो क्या प्रत्येक 
मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जायेगा ? 

उत्तर- महापुरुष को दखोडकर किसी के जीवन ( श्रस्तित्व ) मे पष्टीकरण 
नही होता है, परन्तु वह केवल इच्छाश्रो मे जकड जाता है श्रौर इच्छा वास्त- 
विक जीवन से भिन्न वस्तु है ( स्वाहिक श्रज॒वलरुदश्रलाहिदा ग्रस्त ) ! इच्छाम 
इच्छा की उत्पत्ति होती दै श्रौर इस भ्रकार मनुष्य मोक्ष से वञ्चित रहं जाता है । 

२६ प्रदन- यदि यह्‌ क्ञात दहो जये कि युको फकीरका वस्त्र हूदयसे 
पसन्द है, तो श्रपने गौरव-बृद्धि के निमित्त मनुष्य दरवेका ( फकर ) का वस्त्र 
धारण कर लेगे, परन्तु भ्रन्त मे उनके वास्तविक स्वभाव का पता चल जायेगा 
रौर उनके हृदयो पर इसका कठोर प्रभाव पडेगा । राजा को इससे दुर 
रहना चाहिये । 

उत्तर-- कोई भी उस मार्भं को बन्द करने मे ( तपस्वी वस्त्र के धारणं 
क्ररने का मागं ) कभी भी सफल न होगा जिस पर ददवर-भक्त चलते है 1 जसे 
कि इस श्राशा से कि उसको पारस पत्थर मिल जायेगा, एकं मचुष्य पत्थर के 
टकडों को इकदा करता रहता है, वह विनां विवेक के एसा करने से नही रोका 
जा सकता है । दरव जो दरवेश के वस्त्र मे सभा को जाता है लोग उसका 
सेवासंत्कार करते हैं ग्रौर यह्‌ स्वयं ही पुरस्कार है । 

१२ प्ररन-- हिन्दु विचार के श्रनुसार ब्रजभूमि ( वृन्दावन ) मेही ध्री इष्ण 
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श्रपने निज रूप को गोपियो के निमित्त प्रकट करते है। यह रहस्यमय शूप 
मनुष्यो के उपयुक्त है था नही ? 

उत्तर--यदह रूप उनके श्रनुकूल न होगा जो लौकिक जीवन मे भ्रासक्त है, 
क्योकि यदि सचा रूप उनको हृष्टिगत हो जाये, तो वे मर जायेगे तथा पुरस्कार 
कै बदले दण्ड के भागी होगे । इसका सहन केवल फकीर ही कर सकते है जिनकी 
समस्त इच्छाश्रो का दसन उनके दरीरमे हो गयादहै श्रौर इतनी ्रच्छी तरह 
किं उनके हृदय किसी कारणा भी किसी दिक्ञा मे विचलित नही होते है । 

३६ प्ररन--कभी कभी यह कहा गया है कि ब्रह्य-सथोग मे तत्व ( जात } १ 
की प्रापि हो जाती है । यहु कंसे कह सक्ते है किं इस सयोग द्वारा ब्रह्म-तत्व 
की प्राप्ति दहोतीहै? 

उत्तर-जवब लोहे के दुकडे को भ्रग्ति मे ( तपाकंर) लाल करतेहैश्रौर 
जन इसका रगश्रग्निका हो जाता है, तब इसका व्यवहार भी श्ननिके 
व्यवहार की भति हो जाता है। 

४१ प्रदन-यह प्रथा है कि मुसलमान मरने पर गाढदियाजातादहैभ्रौर 
हिन्दू जला दिया जाता है ) परन्तु जब दरवेश * एक्‌ हिन्दू के वस्र मे श्रपने प्राण 
का विसजंन करता है, तब उसके साथ क्या होगा ? 

उत्तर--सवंप्रथम--गाढना या जलाना ये भौतिक शरीर से सम्बन्धित 
उपायं हैँ । दरवेश को श्रपने शरीर की चिन्ता नही रहती है । उसने श्रपने शरीर 
कौ व्याग इस कारणसेक्तियाहै कि वह्‌ श्रानन्द के सागरम प्रवेश कर जाये 
जौ ईरवर-बोध मे प्राप्त होता है । वहु शारीरिक भ्रस्तित्व ( हस्ती ) केक्षत्र को 
त्यागं देता है जिससे कि वहु उसे भ्रमर निवासको प्राप्तहो जाये जिसका कोई 
प्राकृतिक श्रस्तित्व नही है ( नस्ति ) । जंसे सोप उस कंच्ूल की कोई चिन्ता नही 
फरता है जिसको उसने छोड दिया है श्रौर श्रपने बिल मे घुस जाता है--उसी 
प्रकार दरवेश श्रपने शरीर की कोई चिन्ता नही करता दै । मन्रुष्य जो कु भी 
च उसके प्रति कर सकते है । 

४२ प्र्न--एकं मनुष्य ने भूभसे कहा-'"पाप कम करो 1" मैने उससे 
पा - “इसका क्या तात्पयं है-- कम पाप ( कम श्राजार ) 1 उसने उत्तर 

दिया--"“पाप का भरत्या ( श्रस्दक प्राजार )' । भैने कहा-“पाप करना तो 


१--इस प्रश्न का सम्बन्ध उन्चतम सूफ-बोथ से है । “्रहाप्म"' । इस प्र सामान्य सूपी 
दीका के श्रनुकरूल दी बावालाल का उत्तर है । 

२--इसका ध्यान रखना चाहिये किं इस सवाद मे दरवेश तथा फक्रीरं शब्दो से केवल 
मुसलमान फकीरो से श्रमिप्राय नही दै, जसा कि इस्त स्थल प्र उनकां उपयोग प्रघयेक ध्म के 
शश्व भक्तो? के श्रथंमें इश्रादै ॥ 


दारा श्रौर एक हिन्दू तपस्वी [ १६१ 


पापि करना है । इसका श्रंश क्या है-- इसमे कोई वास्ता नही । इस की माप 
कसे हो सकती है? 

उत्तर--हम उसको कोई चोट नही परहैवा सकते है जो हम से बडाया 
भ्रधिक बली है । जिसमे समान बल है वहु प्रतिकार कर सकता है । परन्तु हम 
उसको कोई चोट न पहचाये जो हम से निब॑ल है । पाप कम करोः इत उपदेह 
से यही सूचित होता है । 

४२ प्रर्न--स्वतन्त्र इच्छा ही ईश्वर है ( माबुदेहकीकौ ) पुस्तको मे यह्‌ 
भी कहा गया है किं प्रत्येक मनुष्य को स्वतन्त्र इच्छा दी गई है । हम इसको कैसे 
माने ? 

उत्त र--स्वतन्त्र इच्छा ईदवर है जिसका प्रभुत्व विशाल है । समस्त भ्रस्तित्व 
मे यहु वतमान है । 

४४ प्रदन--दोनो दहाश्रो मे हमको कंसे इसका विश्वास हो ? 

उत्तर-जन रिद्यु माता के पेट मे होता है, उसमे स्वतन्त्र इच्छा दवी विधि है 
जो उसकी रक्षा करती है तथा उसके विकास मे उसका पोषण करती है, क्योकि 
वरह पर उम समय कोई श्रन्य व्यक्ति होता ही नहीहै। जब शिष्ु ससारमे 
प्रवेश करता है, उस स्वतन्त्र इच्छा का श्रध भाग वहुहै जौ प्राशियो के.प्रतिं 
ग्रपनी उदारता तथा कृपा के कारणं माताकी छाती मे दूध पैदाकरती दहै) 
(अर्थात्‌ ईश्वर के साथ रहती है) । द्वितीय श्रधं भाग दिद्यु मे प्रवेश कर जातारहै, 
क्योकि जब रिश रोता है, उसकी माता यह बात जानं केर उसको दुध ॒पिलाती 
है । ज॑ब बच्चा बडादहो जाता दहै तथा शरीर की लालसाश्री से परिचित हो जातां 
है रौर भले कर्मो कै करने मे श्रपने को व्यस्त कर देता है, वहु स्वयं यह्‌ स्वतन्त्र 

इच्छाहो जाता है क्योकि ईरवर भले ग्रौर बुरेकेपरेहै) 

५३ प्ररल-हूदय का क्या श्रथंहै? 

उत्तर--हृदय शै" श्रौर तुम" कहने के लिये है-ग्र्थात्‌ दंतनोदो (की 
स्वीकृति ) से उत्पन्न होता है । क्योकि हृदय मन ( भ्र्वा-मरात्मा ) को प्रत्येक 
दिशा मे भ्रमण कराता है--पिता, माता, भ्राता, वधू, सन्तान की श्रोर- 
जिनमे उसकी श्रासक्ति होती है । हमको जानना चाहिये दो मे श्रासक्ति हृदय के 
कारण होती है। 

५४ प्र्न--हृदयं फी श्राति क्या है जिसको हम देखं नही सकते है † 

( सुरते दिल वे श्रस्त करि दर नजरन मं भ्रायद ) 

उत्तर--हृदय की श्राकृति वायु की श्वास की भाति है । 

५५ प्रश्न--हूदयं का कमं क्या है? 

उतर जसे वायु वृक्षो का उन्मूलन कर देती है यद्यपि वह स्वयं इष्िगतं 
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नही होती है, उसी प्रकार हृदय ५ इन्द्रिय को विचलित कर देता ह । यहु 
हम मेहैग्रौर तब भी हमारे दृष्टिगतं नहीटहै। इस प्रकार हृदय की श्राकृति 
वाथरुकी श्वास की भोतिदहै। 

प्रश्न ५६-हुदय का कमं क्या है? 

उत्तर--हृदय हमारे मन का दलाल है । 

भरन ५७-यह बात हुम कंसे जान सकते है ? 

उत्तर--पांच इन्द्रियो की दूकान ( माध्यम ) से यह ससार के भ्रानन्दको 
प्राप्त करता है तथा इनको मन तक पहुंचाता है तथा मन स्वय इन भ्रानन्दो के 
प्रलोभनो मे ्रनुरक्त हो जाता दहै । इस प्रकार हदय ग्राहके के लिए दूकानसे 
वस्तुये प्राप्त करता है तथा श्रपना श्युल्क लेकर श्रलग हौ जाता है। हानि वा 
लाभ का सम्बन्ध क्ततायाविक्रेतासेहै। इस प्रकार यहु दलाल का ्राचरण 
करता है श्रौर यही इसका कमं है । 

पररन ६१-फकीरो की निद्रा किसको कहते है ? 

उत्तर-निद्रा वह्‌ है जो मनुष्य को श्राती है जिसमे संसार की प्रत्येक इच्छा 
दरुट जाती है तथा मनुष्य “तु श्रौर मे" से मुक्त हो जाता है तथानिद्रामे 
कोई भी सासारिक वस्तु स्वप्रमे भी उसको प्रकट नही होती है। फकीरो 
कीनिद्राको हिन्दी मे शायद योगनिद्रा कहते है क्योकि यहु ससार के भ्रावागमन 
से मुक्त है) यहदही भोक्ष वा मुक्ति है, 

प्रन ६३--जागरण ( बेदारी ) क्या है जिसमे पद्यु, वनस्पति, खनिज 
पदाथ श्रादि ( श्रपने विकास की) चार प्रवस्थाश्रोकोप्राप्त होते है? 

 उत्तर--इसको “विश्च का सम्पूणं भ्रमण ( गरदिरे फलक ) कहते है । 

विश्च एक पुरुष है जिसका सिर उत्तर है, टि दक्षिण है, नेत्र सूयं तथा चन्द्रै, 
हडय पवंत तथा पत्थर है, खाल पृथिवी है, नाडी सागर दहै, रक्त समुद्रो तथा 
फरनो का जल है, फाडिर्यां तथा जगल इसके बालं है श्रौर श्राकादा इसका 
श्रोत्र है। 

प्रन ६४-- म्राकाश एक है, परन्तु श्रोत्र दो है--यंह्‌ क्यो ? 

उत्तर--दोनो श्रोत्र एक ही राब्द सुनते है । 
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अध्याय १४ 
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विभाग १-राजङ्कमार दारा तथा सुल्लाशाह बदखरशी 
लिसाचुल्ला क विशेषण से भी प्रसिद्ध मुल्लाशाह भहुम्मद बदला मे रस्तक 
के समीप भ्रकंसा के गोव के काजी मुल्ला भ्रब्दमहम्मद का पत्र था । लाहौर कै 
महान्‌ सूफी मियां मीर की प्रसिद्धि से श्रङ्ृष्ट होकर वह १६१४ मे भारत श्राया 
तथा उसका शिष्य हो गथा । मियां मीरकीमत्युके बादजो ७ रती प्रथम 
१०४५ हि° (अगस्त २१, १६३६९ ई०) को हुई वह भ्रपने शिष्यो सहित स्थायी 
निवास के लिये काश्मीर को चला गया। कहा जाताहै कि वहु ईदवरके प्रेम 
से उन्मत्त था तेथा उसने शरीयत (शाल्लीय मागं) को त्यागदियाथा श्रौर 
मारिफत गूढ भ्रध्यात्मवाद) के विकट सागर मे प्रवाह कर रहाथा। लोग 
कहते है, कि इस सागर ने उसको श्रविश्वास (कुफ़.) के श्रन्धकारमय तट पर्‌ 
प्हुचा दिया 1 कुच भी हो- परन्तु मियाँ मीर के दिष्यो मे कोई भी तपद्चर्या 
मे उसके समन न था, उस समय के किसी विद्वान्‌ को विद्त्ता मे उससे श्रधिक 
ख्याति न प्राप्त थी तथा सुल्लाशाह्‌ बदखशी की श्रपेश्षा किसी समकालीन लेखक 
ने शायद एकमा दारारिकोह को छोडकर श्रपनी लेखनी से भ्रध्यात्म ज्ञान 
के प्रचार के निमित्त भ्रधिकं उपयोगी कायं न किया 1१ 
जञानवान तथा गुणसम्पन्न राजकुमार दारारिकोह्‌ भ्राध्यात्मिक प्रकार 
के निमित्त तथा सूयो के करादरिया सम्प्रदाय मे यथाविधि दीक्षाके निमित्त 
उसकी सेवा मे उपस्थित हृश्रा । मुल्लाशाह का एकं रिष्य तवक्कुल बेग कहता है-- 
०१०५० हि० ( १६४० ई० ) मे जब उसका श्रागमन काश्मीरमें हृम्रायथा 
राजकुमार बहुत कष्ट सहन कर सन्त को इस पर राजी कर सका करं उसको 
वह भ्रपना शिष्य बना ले। भक्ति तथा तपदचर्या के कठोर प्रभ्यासो हारा 
मस्ला्ाह को ्रपना श्राध्यात्मिक प्रकाश्य प्राप्त हुम्रा था, परन्तु श्रपने रिष्यो 


१-- जीवन सम्बन्धी वनो के लिये--रिउ ग ६8 ०-६१, बोड० सूची स० २०६. पूर्वीय 
साधैजनिक पुस्तकालय-सची पत्र 277 १११२ । रिउ का पाठ दै--सुल्ला अब्दयुहम्मद के स्थान 
पर सल्ला इदी त्तथा श्रकेसा के स्थान पर शरक । देखो-पूर्वीय सान॑जनिकर पुस्तकालय पूची 
711--११२ । श्रत्यन्त समकालीन वृत्तान्त ये है-दाराकुत सकीनतुल ओ्रोलिया, तवक्कुलबेय 
कुत-भुल्लाशाह की जीवनी । इसके बाद है--दविस्तान्‌ तथा मीरातुल्‌ सियाल ( १० १६९८ )1 
सुल्लाशाह के कुड अन्थ-तफसीरशाह नामक कुरान पर एक टीकाः रिसालेविंसिमत्लाः रिसारे- 
शाहिया, कुल्लियात मे सय्हीत गजले तथा स्ादर्योः तथा एक ग मन्थ, तजकिराये मारिषान्‌ 

देखो पूर्वीय सावेजनिक पुस्तकालय-सची 777--११३१। 
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पर प्राथंना तथा ध्यान का दतना लम्बा श्रभ्यास क्रम या कठोर श्रनश्ञासन वह्‌ 
न लगाता था । तवक्कूल बेग कहता है--“श्रपने हिष्यो के लिये उसने एक सरल- 
तर तथा म्रल्पतर मागं दढ निकाला था जिसमे वह्‌ प्रपनी इच्छाशक्ति तथा 
व्यक्तित्व का उपयोग कर, जसा कि कहते है, उनकी हूदय-्रन्थियो को सोल 
देता था । एसा मानूम होता है कि हृदय-ग्रन्थि खोलने कौ यह विधि एक प्रकार 
का ङृत्रिम निद्रामे कियाहूग्रा सकेतथा। इसके द्वारा नवदीक्षित मे प्रथम 
प्रावेशात्मक धार्मिकता का उदय हता तथा इसके श्रनन्तर ब्रह्मात्मैक्य के सिद्धान्त 
की उसको शिक्षा दी जाती थी । तवक्करल बेग कहता है कि दाराको “ग्रपने 
ऊपर प्रयोग करने के निमित्त मल्लादाह को राजी करने मे भ्रत्यन्त कष्टो को 
सहन करना पडा" *"'दारारिकोहु की एक बहिन फातिमा१ ने गुरसे लम्बा 
पत्र-व्यवहार कियाथा! उसकोसन्तकीश्रोर सेदाराने दीक्षा दी, उसको 
यथाक्रम श्राभास प्रकट हृष्‌, उसको ईश्वर से शुद्ध सम्बन्ध तथा स्वाभाविक 
ग्रध्यात्म हरि प्राप्त हो गई । उसके विषय मे मुल्लाक्चाह्‌ ने कहा-““रहुस्य ज्ञान 
मे उसने इतना प्रदुभरुत विकास प्राप्त करलियारहै किं वहु मेरी प्रतिनिधि दहने 
के योग्य है!" वह्‌ इस प्रकार श्रपने कुं श्रनुभवो का वणन कर्ती है-- “तब 
मक्त कीश्रोर प्रपना मुहु करके एककोनेमे म बंठ गई तथा गर के प्रतिबिम्ब 
पर मैने श्रपने सारे मन को केन्द्रित कर दिया श्रौर उसी समय भ्रत्यन्तं पवित्र 
रसूल के वैयक्तिक वरन का श्रपनी कल्पना मे मेने ध्यान किया। इस ध्यान 
मे मग्न होकर श्रपनीभग्रात्मा की उपदशा कोम प्राप्तहो गई जिसमे मै 
नसोर्हीथी, न जाग रहीथी श्रौर तब मेने रसूल तथा उसके चार मित्रो 
की मण्डली कोदेखा तब मैने मृल्लाशाहको भी देखा। वदु रसूलके 
पास बंठा हुग्राथा, उसका सिर उसके पैरो परथा श्रौर रसूल ने उससे 
कहा--हे, मुल्लाशाह 1 किस कारण तूने उस रतंभूरी को प्रकादा दिया ' 1“ 
ईदवर धन्य है जिसने पवित्र गुरु के विशेष ध्यान द्वारा इस दीन खी को पुरस्कार 
रूप से यह सामथ्यं दियाहैकरि वह सम्पुणं प्रकार से स्वंशक्तिमान ब्रह्यका 
ज्ञान प्राप्त कर ले जिसकी भभ सदैव उत्कट इच्छा रही है । जिस किसी को सवं- 
शक्तिमान परब्रह्म का ज्ञान नही है, वहु मनुष्य नहीदहै। वह उस वगंकादहै 
जिसके विषय मे कहा गया है--'वे पयु है श्रौर उनसे भी श्रधिक श्मज्ञानी | 
प्रत्येक मनुष्य जिसको यह सर्वोपरि श्रानन्द प्राप्त है, वह केवल इसी कै कार्ण 


१--यह प्राय स्पष्ट है वि यह श्री मैकडोनरड की भूल है कि एक साधारण प्रशसात्मक 
विशेषण फातिमा उड्जमानी ( श्रपने समय की फातिमा ) को शादजदो की भ्ये कन्या राज- 
कुमारी नहनिाय का उसने नाम समभ लिया । ( इस्लाम मे धार्मिक ठृत्ति तथा जीवन- 
पृण २०४ ) | 
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सर्वोपरि गरण-सम्पन्च तथा प्राणियो मे स्वेत्कृष्ट हो जाता है, तथा उसका 
व्यक्तिगत अस्तित्व परम भ्रस्तित्वमे लीन होजाता है। वहु सागरमे एक 
नद की मति हौजाता है, भूयं के प्रकाडा मे एक प्रणुरेणु के समान, 
समषशटिकी तुलना मे एक परमाणु के समान। इस ददा को प्राक्त कर 
वहू मृत्यु, भावी दण्ड, सुखं (उद्यान) तथा दख (प्रगति) के परे हौ जाता है । चाहे 
वह मनुष्य हौ या खी, वहु सर्वदा सर्वोपरि सम्पूणं प्राणी है 1» 

जहनारा के भ्रनुभव दाराशिकोहु के भी श्रनुभव रहैहोगे। वेषकं ही 
प्रकार कौ श्रास्मायेथी तथावेएकेही शुरु के रिष्य थे! परन्तु दारा जहनारा 
से श्रागे निकल गया । उक्ते सम्परं एकत्व के सिद्धान्त को उसकी तके-युक्त 
सीमा तक पवा दिया जिसके द्वारा उसको, साहस हृश्रा कि वहु यह्‌ स्प 
घोपणा करदे किं वह्‌ छलुदपरस्त' या श्रपनी श्रात्मा का उपासकथा। दाराके 
नतिक तथा भ्राध्यातस्मिक जीवन पर मुल्लाशाह का बहत प्रभाव था श्रौर गरु तथा 
शिष्य परस्पर भ्रव्यन्त प्रीतिमय घनिष्ता का जीवन व्यतीत करते थे। श्रपनी 
पुस्तक हसनत्‌-उल्‌-्रारिफीन मे कुरान के पदयो के पीर द्वारा विद्रत्तापुं 
व्यारूयाभ्रो के विषय मे राजकुमार बहुत कुष्ठ कहता है--“े मनुष्यो । जिनको 
विश्वास है । यदि तुम मत्त हो तो प्राना के निकट न जाग्रो (कुरान ४-४३) 
टीका--“यदि मत्तता लौकिक है, तो प्राथना का निषेध दहै कि वहु प्राथंना दूषित 
न हो जाये, यह निपेध प्राथना के प्रति सम्मान के कारण है । यदि मत्तता परम 
ग्रस्तित्व कीहै,तो प्राथेनाके समीपजाने का निषेध है भ्नौर यहु मत्तताके 
प्रति सम्मान के कारण है।* इसी प्रकार मृल्लाल्ाह ने नजो व्याख्या शविद्वासीः 
तथा श्रविदवासी' शब्दो की की है वह एकसाथ जटिल तथां उदार है ! वहु कहता 
है कि “सच्चा विश्वासी वह श्रविश्वासी है जो ईश्वर को प्राप्ठहो गया है, जिसने 
उसका द्षंन किया है तथा जिसको उसका ज्ञान है । भ्रविष्वासी वहु विद्वासी 
(ईमानदार) है जो ई्वर को नही प्राप्त है, जिसने उसका दशन नही कियाहै 
तथा जिसको उसका ज्ञान नही है ।'' यहु भी उन लोगोके लिये एक हास्य- 
कारक तथा मार्मिक ताडनारहै जो श्रपने जन्मके कारणया धमंके स्वीकार 
व्वनो (कलमा) की श्रावृत्ति के कारणा श्रपने लिये वविश्वासी' का नाम्‌ सगवं 
ग्रहेण कर लेते है, 

मुल्लाशाह की ज्ञान-टष्टि विस्तीणं थी, यही नही , किन्तु वह मानव्‌-ग्रेमी 
परवृत्तियो का तथा विक्ञाल कल्पना का सर्वेश्वरवादी था । ्रस्थिर राजकुमार 





१-पूवेवत्‌ पृ० २०४। 
२--हसनतुल्‌ आ्रारिफीन-फारसी पाठ्य-पृ° २१२४; ¶० ३९१-३२। 
२२ 
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कगे रिष्यवेत्‌ निष्ठा श्रन्त तक उस पर बनी रही । दारा को नवीनताके प्रति 
प्राकषंण था तथा कुद्धं भ्न्य सन्तो से भी उसका उतना ही प्रगाढ परिचय था। 
श्रपनी श्रन्तिम साहित्यिक कृति सिर-ग्रसरसार--भ्र्थात्‌ उपनिषदो के फारसी 
गरनुवाद की भरमिकामे दारा श्रमे गुरुके प्रति श्रपने ऋण को कृतज्ञता-पूवकं 
स्वीकार करता है जिससे उसको यह प्ररणा प्राप्त हई थी किं वह श्रन-इस्लामी 
राच ग्रन्थो मे तौहीद (एकत्व) के सिद्धान्त की खोज केरे । 

निस्सन्देह दारा तथा मरल्लाहाह मे परस्पर बहुत पन्न-व्यवहार हुश्रा, परन्तु 
उसमे से हमको केवल दो पत्र प्राप्त हुए हैं*--एक पत्र दारा का प्रपनेपीरको 
लिखा हरा है जब उसको शाह-बुलन्द-इकवबाल कौ उपाधि प्राप्त हई थी, द्वितीय 
पत्र मुल्लाशाह का लिखा हुभ्रा है जिसमे राजकुमार को भ्राध्यास्सिकं विषपो मै 
कुं निर्देश दिये गये है । मल्लाशाह लिखता है--“ईश्चर उसको साक्षाक्तारका 
परम श्रानन्द प्रदान करे। ज्ञानियोके हृदय का दीपक दाच्रुश्रोकी श्वाप्षसे 
सुरक्षित रहै । श्रापने सुना होगा फि बाह्य मनुष्यो से रहस्य को गुप्त रखना 
चाहिये--ग्रतः उनको गु रखी । यहु श्राप जानते होगे किन सोगोकी 
मण्डली मे जिन पर ईधरकीदयाक्मरहै, भ्रपनेकोकमदही ज्ञान-प्ररित प्रतीत 
होना "चाहिये । भ्रतः भ्रति उत्साह न दिखाश्रो । यह श्रापसे दछिधा नही है किं किसी 
कायं को सम्पुणं पणंता तक परहचाने मे मनुष्य को क2 सहन करना होता है-- 
प्रतः श्राप पूरा परिश्रम करे ! जो मनुष्य श्रपने कायं मे दत्त-चित्त रहता है, वहं 
निश्चय ही (ईर का) भक्त हैतथा जो भक्त हे वहं साक्षातुक्रार के परमानन्द 
रूपी प्राशीर्वाद का पात्र है । सम्पूरणं मनुष्य (इन्साने कामिल) वहू है जिसकी 
को भी निन्दा नही करता है-- चाहे जन साधारण, चाहे श्रन्तरद्ध श्रौर अरति 
ग्रन्तरेग मण्डल के घनिष मित्र, भ्र्थात्‌ (सम्पूणं मनुष्य व्हुहै) जो किसीभी 
कायं का करना नही भूलता है--उसका विधान चाहे शरीयत (इस्लामी 
सिद्धान्त) ने किया हो, तरीकत (रहस्यात्मक इस्लाम के मागं) ने यां हकीकत 
(सव्य) ने । सवंप्रथम ईश्वर का ज्ञान (मारिफत) है जो सुस्तगति काप्रभाव 
(श्रसर) है । हितीय स्थान पर चित्तकी एकाग्रतादहैजो श्रात्म-नियन्तरण का 
फल है । तथा तृतीय स्थान पर शरीयत दहै जिसका श्रथं है जन साधार्णाके 
प्रति ठर के भ्रनुसार श्राचर्ण करना । श्रन्दर से हुमारा प्रत्येक कमं हकीकत 
(सत्य) के ्नुरूप होना चाहिये, तथा बाह्य रूप से हमारे सब कमं जन साधारण 


१-यद्यपि भुष्वाशाह के दो पच प° २३.२४ तथा १० ३१-३२ पर मुद्रित, वे णएकदी 
पतर प्रतीत होते दै, परन्तु चूंकि पाठ मेँ बहुत भेद है, हमने दोनों पत्रो का पाण्थदेरदियाहै 
जो हमको विभिन्न हस्तलिखित प्रतिरथो से प्राप इभा दै । 
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के कर्मो के सश हने चाहिपे । उनतत प्रेम करो जो सहश विचार रखते हो तथा 
उनसे दूर रहो जो दम्भी है।" 

उपर दिया हृ्रा पत्र दारा के चरित्र की कुष ब्रुटियो पर कठोर टीका है । 
लोगो के चरित्र तथा योग्यता कौग्रोर बिनाध्यान दिये हृए दारा श्रविवेकी 
होकर महान्‌ भ्राध्यात्सिके भेदो तथा व्यवहारो को श्रपने पाठको तथा नवदीक्षितो 
के निमित्त प्रकादित कर देता था। उसको यहु गवं है कि बिना किसी प्रकार 
की श्रस्पता कै वहु उन ॒वस्तुश्रो का वणन कर रहा है जिनको पूवं सन्त केवल 
जटिल सकेतो दास प्रकट करते थे । मेदो को गुप्त रखने कौ यह श्रक्षमता, यहं 
ग्रविवेकी निष्कपटता दाराके चरित्रिकी घोर च्ुटिथी) ईदवर-मक्षि मे सर्वथा 
लीन होने पर भी पगल्लाशाह्‌ ससार की कठोर वास्तविकताभ्रौ के प्रति उदासीन 
न था तथा उनकी श्रोर वहु श्रपने कम व्यवहारकुश्चल शिष्य का ध्यानं राक्ष 
करता है । शरीयत्‌ का ग्रथं उसके श्रनुसार श्रनुकरूलता है--मनृष्यमात्र के 
( व्यवहारो के ) प्रति, न केवल इस्लाम के 1 श्रकबर की धमं-नीति (सुलह-कुल- 
सर्वेभ्यः शान्तिः) के मुख्य सिद्धान्त का भिन्न रूप से यह पूनः कथन है । सह्लागाह 
के प्रभावं तथा उपदेश का यहुफल हूभ्रा किं अ्रधिक प्रकटसरूपसे इस्लामी 
शरीयत्‌ की श्रवज्ञा करने मे दारा को कुं सयम करना पडा ! तबभीदराके 
पक्षपाती होने के कारण सन्त को कारंमीरसे ब्रूलाया गयाकि श्रौरंगजेव के 
सम्मुख उपस्थित होकर वहु उन श्रारोपो का उत्तरदेजो उस समय के कु 
श्रनुदार शास्तरवेत्ता्रो ने उसके विरुद्ध उपस्थित क्ये थे । “वहु बहुत प्रनिच्छ 
से लाहौर गया लथा वहं पर भ्रपनी मृल्युपयंन्त भय तथा कठोर कृष्ट मे श्रपना 
जीवन व्यतीत किया, परन्तु समस्त समय ईदइवर को धन्यवाद देता रहा किं 
उसका जीवन उस दरिद्रता मे समाप्त हुश्रा जिसमे उसका श्रारम्म म्रा था 1" 
यह पर १६६१ मे उसका देहान्त हो गया तथा वहु श्रपने गुरु भियं मीरके 
निकट दफन कर दिया गया । 

विभाग २्--दाराशिकोह तथा शेख मुहीबुल्ला इलाहावादी 

दाराशिकोह के समकालीन व्यक्तियो मे शायद सब से बडा मौलिक तथा 
साहसी विचारक श्रौर जेखकं सूफी देख गृहीबुल्ला इलाहाबादी था । रेख का 
स्प्रथम उल्लेख मीरात्‌-उल्‌-खियाल मे मिल सक्तादहै। इस पुस्तक का 
लेखक श्रली प्रहुमदखां लोदी* का पुत्र रोरर्खा लोदी है जो श्रौरगजेब के शासन- 





१--ज्राजमङ्कत तारीखे काश्मीरी १२१ अ-१२२ । श्रौरगजेव का इतिहास परग प° 


९४.९१ । 
२--ापसी हस्तलिखितं पुस्तकों का बोऽलियन पुस्तकालय मँ सचीःपत्र-२०७ । परन्तु 
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काल मे जीवितं था । रोख ने श्ररबी मै सूफीवाद पर एकं श्रत्यन्त कठिन पुस्तकं 
तस्व्वीद' नामक लिखी जिसमे तकं द्वारा उसने यह्‌ सिद्ध किया कि रसुल मुहम्मद 
का जवबरार्ईल स्वयं मुहम्मद के श्रन्दर था 1 इसी प्रकार प्रत्येक रसूल का जबरार्ईल 
उसी के श्रन्दर था। जबराईल एकं पख वाला फरिश्ता ( दिव्यात्मा } नही है, 
परन्तु एक गुन श्राध्यात्मिक शक्ति है ( कुग्ते-बातिन ) । जव इस राक्ति दवाय 
रमूल-गण ्रभिभूत हो जाते थे, वे "वही" अर्थात्‌ दिव्य प्रकाश्ञ प्राप्त कर लेते थे। 

दलाहाबाद के श्रनुपस्थित महा राज्यपाल (सूबेदार) कै पद पर श्रपनी नियुक्ति 
( १६४५ ई० ) के शीघ्र पश्चात्‌ दारा नेशे कौ एकं पत्र लिखा । इसमे वहं 
कहता है कि इलाहाबाद का सूबा उसको विशेष रूप से स्वीकार के योगय प्रतीत 
होता है, क्योकि उस महात्मा का वास्त उसके रासन-क्षेत्रे के अन्तगेत था । उसी 
पत्रमेदाराने शेख से प्राथंनाकी कि सूफीवाद पर उसके १९ प्रन का उत्तर 
वहु सविस्तार भेजने का कष्ट करे ° उत्तरमे रेख ने एकं बहुत लम्बा 
पत्र लिखा जिसमे उसने सब प्रहनो का उत्तर इस प्रकार दिया कि राजकुमार 
सवथा सन्तुष्ट हौ गया । दारा ने एक दूसरा पत्र लिखा जिसमे उसने शेख को 
यहु कट करने पर धन्यवाद दिया तथा शेख से विचार-विनिमय की श्रपनी 
इच्छु प्रकट की यदि उस दिशा से ( भ्र्थात्‌-शेख से) उसको कुं प्रोत्साहन 
प्रप्त हो । 

मीरात्‌-उल्‌-खियाल का लेखक कहता है कि जब महीबरल्ला की पुस्तक 
प्रौरगजेब के देखने मे श्राई, उसने इसकी कठोरः निन्दा की, क्योकि इस पुस्तक मे 
जंबराईल के विषय मे उपरिवणित धारणा के भ्रतिरिक्त इसमे अहूत-सी भ्रन्थ 
जटिल तथा सदिग्धाथं बाते थी जिनका समभना किनि था भ्रौर जो रारीयत 
के विरुद पडती थी । मृघ्युने इसं समय शेख को ग्रौरगजेब के प्रतिदयोध की 
सीमां के बाहर पहुंचा दियाथा 1 भ्रन्तमेरोखकेदो शिष्यो का पता चल गया 
जो एकान्त वास मे श्रपना जीवन व्यतीत कर रह थे। तब श्रौरगजेव ने उनको 
कहुलाया कि वे श्रपने गुर की पुस्तक के श्रथं को स्पष्ट करं, तथा इस्लाम के 
सिद्धान्तो से उसके विचारो का सामञ्घस्य करे या यदि वह एसा करने मे श्रसमथं 
हौ तो उस पुस्तक को जला डाले । शेख के रिष्यो ने श्रौरगजेब को उत्तर दिया 
किं यदि सम्राट्‌ की यही इच्छा है कि तस्व्वीद नामक पुस्तकं भस्म करदी 


उम्दतुल्‌-अस्बार सुद्रणलय द्वारा ८४८ मेँ प्रकाशित मीरात्‌-उल्‌-खियाल में शेरर्खा के पिता 
करा नाम श्रनी च्रहमदर्खो दिया श्रा है । 

१-शेख मुदीवुस्ला को दाय का पत्र दायशिकीहमे ठण्ड 7 फारमी पाठ्य १.२ 
शेघ का उन्तए--पूरवैवत्‌ प° ३-८ । द्वितीय पुत्र ० ८-१०। 
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भ 


जाये तो राजकीय पाक-लाला मे उसको भस्म करमे के तसिये पर्यात्त भ्रमि 
उपलब्ध है ।१ 
धिमाग ३-दारयाशिकोह्‌ तथा शाह दिलरुबा 

दाह दिलरुबा को लिखे हुए दारा के ६ पत्रः फथ्याज-उल्‌-कवानीन नामक 
पत्र-सग्रह मे उपस्थित है । सन्ते तथा दाराशिकोह्‌ के साथ उसके सम्बन्ध ऊ 
विषय मे हमारी जानकारी केवल उन्ही प्रर निभैरहै। दाराने इन पत्नौ को उन 
पत्रो के उत्तर मे लिखा था जो उसक्रो उस सन्तसे प्राप्त हृएु थे। ये सन्त के पत्र 
शायद सवंदा के लिये दु्भाग्यवश नष्ट हौ गये है । चूंकि इन पत्रो पर कोई तिथि 
ग्रकित नही है, यह कहना बहुत कठिन है कि शाहु दिलरुबा से पत्र-व्यवहार 
द्वारा ठीक कव दारा का सम्पकं हुश्रा 1 श्रपने प्रथम पत्र मे दारा लिखता है-- “जहां 
कही.भी प्रागरामेया लाहौस्मेमे होता ह मेरा हृदय तुम्हारे हृदय से सदैव 
बुधा रहता है ।” एक पत्रमे दारा शेख को दरबार मे प्राने का निमन्त्रण देता 
है, परन्तु सम्भवतया शेख कमी दारा सेन मिला। एक दूसरे पत्रमे 
राजकूमार लिखता है कि वह्‌ उससे मिलने के लिये बहुत उत्सुक है तथा यदि 
उससे यह हो सकता तो श्रपने सिर को पग बनाकर वहु उसके स्थान को यात्रा 
करता ( सर रा कदम साष्ता ) 13 1 


विभाग ४-दाय्शिकोह तथा शेख युहटसिन फानी 
“रहस्यवाद क जटिल मागं का यात्री” दख मुहसिन फानी, मीरातु-उल- 
खिथाल के लेखक के श्रनूसार काश्मीरका निवासी था । वह्‌ सुसस्छृत, समृद्ध 
तथा सुदिष्ट था ! साहजहाँ के दापरन-काल मे वह कुं समय के लिये इलाहाबादं 
का सदर ( नागरिक न्यायाधीश) रहाथा। कहा जाता है किं जब ज्रुलाई 
१६४९ मे भुरादबस्या मे नज्ञर मुहम्मद की राजधानी बलख पर श्रधिकार 





१-मीरात्‌-उल्‌-खियाल-फ़ारसी पाटय ० २२५२९ । 

र--दिलस्ना को दारा-फारसी पार्य ए० १०-२०। 

२- दिला को दारा, पत्र न० २, फारसी पाश्य । रेता मालूम होता दै कि शुल्ला 
शाह बदखशी का शिष्य ( मुरीद ) हो जाने के बाद दारा ने शिष्य की हार्दिक नप्ता से श्रषना 
सम्प शाह दिनस्बा से स्थापित क्रिया । श्रन्तिम पत्र न° ६ के इ स्थलों से ह सिद्ध होता 
है, जिनमे राजकुमार कहता दै कि छु बातों को स्पष्टीकरण के निमित्त उसने श्रपने पौर 
दस्तगीर ८ श्राश्रयदात्ता युर ) को मेज दिया है, जिससे उसका श्रिप्राय सुल्लाशाहं से है) वह 
सन्त से यह भी पाथना करता है किं श्रपना वश-वृत्त ( शिजरा ) वह एक पतर सँ बन्द क्र 
उसके प्ास्त भेज दे । श्रपनी पुस्तक हसनतुल्‌ श्रारिफीन मै दारा शाहं दिलस्ना का उल्लेख 
कृरता दै । चू “विं यह पुस्तक १६५६ के लगमग लिखी गई थ, उत तिथि के बहुत ही पले 
उनका परस्पर परिचय हो गया होगा । 
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कर लिया, तो नजरमुहम्मदखं के पस्तकालय मे श्रन्य वस्तुश्रों के साथ-साथ 
दीवाने गुहसिन फानी की एक प्रति प्राप्त हुई जो नजर महुम्मद की प्रसा मे 
लिखी गई थी । इस कारण से सम्राट्‌ शाहजहमं को मुहसिन फानी पर क्रोध हुश्रा 
ग्रौर उसने उसको सदर के पदसे वचित कर दिया । यद्यपि उसको ्राजीविका 
के निमित्त उसको पर्याप वार्षिके वृत्तिदे दी गई । उस समयसे वहु कादमीरमे 
रहने लगा तथा रीघ्र ही उच्च स्यातिप्राप्त धमं गुर प्रसिद्धहो गया । एक बाग 
के बीच मे उसने एक चतुष्कोणं भवन का निर्माण किया जिसके पास एक 
पक्ता हौज था । वह भवन भो इस कारण से हौज-खानाके नामसे प्रसिद्धदहो 
गया । दो पहर को देख वहा बैरता था तथा उसके शिष्य एक-एक करके रिक्षा 
निमित्त उप्के पास जतिथे) रोख की प्रसिद्धिके कारण नाजी नामक एक 
भ्रनुतापदग्ध वेद्या उसकी मण्डली मे श्राक्रष्ट होकर सम्मिलित हो गई । वहु 
कारमीर मे भी श्रपने सीन्दयं मे श्रद्वितीय थी । प्रवद्यभावी घटना धघटितहो 
गई तथा शेख नाजी के प्रेम पाश्च मे जटिलता से श्राबद्ध हो गया । कहा जाता है 
कि काश्मीर का सूढेदार जाफरखां भी नाजी पर प्रासक्त था । परन्तु उसके प्रेम 
प्रस्तावो से नाजी को चणा थी तथा उसने उसके बहुमूल्य पुरस्कारो को टकरा 
दिया। जाफरख ने प्र्युपकार मे कुं पद्य लिखे जिनके द्वारा भ्रति श्र्लील 
भाषा मे उसने इस निन्दाको प्रकट कर दिया । इस निन्दा को कुदक्षमा 
याचना के बाद मीरात्‌-उल्‌-खियाल के लेक ने श्रपनी पुस्तक मे उद्धूत कर 
दिया है। 
कार्मीर मे राजकुमार के एक श्रभ्यागमन के श्रवेसर पर्‌ हायद दारा तथा 
मुहेसिन फानी मे मित्रता हो गई । इस विषयमे किं मृहुसिन फानी दाराका 
समकालीन तथा उसका भित्र था, इस समय तक केवल एक प्रमाणा प्राप्य है 
म्रौर वह है दारा का मरुहुसिन फानी के नाम का एक पत्र^ तथा इसके प्रति फानी 
का उत्तर । मीरात्‌-उल्‌-खियाल के लेखक के भ्रनुसार > महसिन फानी का देहान्त 
कादमीर मे १६७१ ई० ( १०८१ हि० ) मेहृभ्राजवबदाराकी हत्याके बाद 
लगभग १० वषं व्यतीत हो गये थे 1 यहं पर इस बात का ध्यान रखना चाहिये 
कि प्रसिद्ध पुस्तक दबिस्तानुल मजाहिव 3 साधारणतया मुहसिन फनी की लिखी 


[पिनि 


१--दासय तथा सुहसिन फानी मेँ पत्र-ग्यवहार के लिये--फारसी पादय पृ० २०-११; तथा 
१० २२-३३ । 

र-मीरात्‌-उल-खियाल ( लिथो सुद्रण--१८४८; उमदतुल्‌ शअरख्वारः मु शी लकमण 
प्रसाद्‌ ) पृ° १७६-१८० । 

र--डा० रिड कदता दै--“सावारणेतया यह ॒पुसतक्र ( दबिस्तानुल मनाव ) सहसिन 
फनी कत मानी नाती है, परन्तु उसका नाम कुच दी भियो म पाया जातां है रौर बह इस 


दाराशिकोह तथा समकालीन भुस्लिम सन्त [ १७५ 


हई मानी जाती है, परन्तु मीरात्‌-उल्‌ खियाल मे यह्‌ कही पर वर्णन नही है कि 
वह्‌ स्तक फानी द्वारा लिखी गई है । इससे शायद यहं निस्सन्देह सिद्ध होता है 
कि गुहसिनफानी तथा दबिस्तान का लेखक दोनो एक हौ ग्रौर वही व्यक्ति न थे 
यद्यपि वे दोनो दारारिकोह के समकालीन तथां भित्र थे । दबिस्तान का लेखक 
रहस्यवाद पर कई बार प्रमाणक रूप मे दारा को उद्धृत करता है । सम्भवतः 
उसने भ्रपने ग्रन्थ को १६५८ ई० के पुवं सम्पादित किया था क्योकि उस वष 
के बाद कौ किसी घटना का उल्लेख उस पूस्तक मे नही है- (जैसे किदाराकौ 
सत्ता का हास तथा सरमद का वध) । जब कि स्थिति इस प्रकारै तो यदि 
फानीने कोई एेसा ग्रन्थ लिखा होता तो फानीके ग्रन्थो मे दवबिस्तान का 
सम्मिलित करना मीरात्‌-उल्‌-खियाल का लेखक कठ्निता से ही भूल सकता था । 


बिभाग ५--दाराशिकोह्‌ तथा रहस्यवादी सरमद 
सरमद शायद एक यहूदी का साहित्यिक कल्पित नाम है, जिसका मूल नाम 
हम नही जानते है । इस्लाम मे रपे धमं-परिवतंन के बाद उसको महम्मद 
सर्दृद का नाम दिया णया था। सरमद की जातीयता तथा उसके माता-पिता के 
नाम के विषय मे लेखको मे मत-मेद है । १६५७ ई० के लगभग लिखित गन्थ 
दबिस्तान-उल्‌-मजाहिब का लेखक कहता है कि सरमद यहूदी था । श्रौरंगजेब 
के शासन-काल मे लिखित ग्रन्थ मीरात्‌-उल्‌-खियाल का लेखक ॒विश्वासपु्वंक 


प्रकार किं मन्थ के आरम्भ म उद्धरित सुवाई का वह लेखक है 1 ( भ्रनुवाद्‌ 7 पृ० ई )। लेखक 
के सम्बन्ध मेँ हमारा शान उन तथ्यो तक सीमित है जो उसको पुसतक के कुदं स्थलों से एकत्र 
किये गये हे । इनमे प्र्तगवश वह श्रपना उल्लेख करता है । इनसे यह प्रकट होता हे कि 
पारसियो की एक शाखा सिपाहिथों के वम मे उसका पालन-पोषण इश्रा था । पारसियो कौ इस 
शाखा को श्राबादी भी कहते दे । 

“सम्भवत इस मन्थ का सम्पादन १०६३ हि० के शीघ्र पश्चात्‌ तथा १०६८ हि० के 
निस्सन्देह पूवं हृश्मा था क्योकि इसके अन्तिम श्रध्याय २० खण्ड गए पृण रम्भ्से प्रकटदहैक्रि 
दारा श्रपनी सन्ता फे शिखर पर है । यचपि लेखक का नाम कही पर खष्ट नही दिया इषया है, 
यह्‌ ्रलम्मव नही है कि युवाद का नाम जो कुछ पचो के सम्बन्ध मँ आता है, उसका तखल्टुप्त 
या कमिकृत अपना उपनाम हो । वास्तव मे हमारी एक्‌ प्रति मे लेखक के रूप मेँ सुबादशाह 
कानाम दिया हृश्मा है (च्रिरिश सग्रहालय म फारसी हस्तलिखित अन्थोकी सुची 
१४१-१४२) 

हम केवल यह रिप्पणी कर सकते है किं डा० रिड का यह विश्वास शायद पूरंतया न्याय- 
संगत नदी है कि दविस्तान का लेखक पारसी धा-क्योकि एक स्थल पर लेखक कहता है कि 
उसने मक्का की यात्रा की जह्य पर भूरे रसूल सुरैलामा कै एके भ्रुयायी से उसकी भट इई 
तथा उस मनुष्य जे उस कहा कि मुतैलामा कौ समाधि की मी वह यात्रा करे । एक पारसी 
मक्का की यात्रा कर्यो करेगा £ 


१७६ ] दारारिकोहु 


कहता है कि सरमद मूलतः योरप (फरिगिस्तान) मे स्थित भ्रारमीनिया का 
निवासी था । परन्तु उसका प्रमाण क्या है--यह हम नही जानते है । सम्राट्‌ 
मुहम्मदराह्‌ के समय मे लिखित रियाज-उद्य-शौरा का लेखक वलीहं दाभिस्तानी 
कहता है कि उसकी जन्मभूमि काश्ान थी । यद्यपि सरमद आआरमीनिया का 
निवासी भीहो, वह श्रारमीनिया के सम्प्रदाय का ईसाई न था-- क्योकि 
दबिस्तान का लेखक कहता है कि यहूदी धमं की ग्रपनी जानकारी उसने 
महम्मद सरहद सरमद से प्राप्त की थी जिससे वह हैदराबाद सिन्ध मे १०५७ हि° 
(१६४७ ई०} मे मिला था। “मूलतः यहूदियो के एक विद्वान्‌ वश्च मे वहू 
उत्पन्न हृप्रा था जो रिब्बानी नामक सम्प्रदाय का भ्रवलम्बी था तथा जो यहूदी 
धमं के सिद्धान्तो को जानलेनेके बादश्रौर तौरीतका ग्रध्ययन कर लेने के 
बाद मुसलमान हौ गया था 1१ 
महम्मद सईद ने श्रमना जीवन व्यापारी होकर प्रारम्भ क्िथातथा व्ह 
(सिन्ध) को व्यापार के निमित्त श्राया । परन्तु वह पर प्रभयचन्द नामक एक 
नरिकपुत्र से उसका इतना घोर प्रेम हो गया किं वह्‌ प्रपना मानसिक सतुलन 
सवंथा खो बैठा । सरमद ने बहुत तत्परता से बालक का प्रेम प्राप्त कर लिया 
तर्था उसको एक देवता का रूप दे दिया । ग्रपने एरु पद्य मे वह॒ कहता है-- 
भें नही जानता हूं कि इस दुनिया मै मेरा ईद्वर श्रभयचन्द है वा श्रन्य श्रौर 
कोई ( खुदाये मन श्रभयचन्दास्त वा दीगर ) । श्रमयचन्द भी उम पर इतना 
प्रासक्त हो गया किं वहु उससे श्रलग जीवन का सहन न कर सका । कुछ समय के 
बाद सरमंद तथा श्रमयचन्द ने ठट छोड दिया तथा वे श्रपने भ्रमण मे गोल- 
कुण्डा के श्रब्दुल्ला क्‌त्बशाहुके दरबार मे पर्हचे। वर्ह प्र हताश होकर 
राहजहां के गासन-काल की समाति के लगभग वे दिल्ली पर्हैचे तथा वहां प्र 
राजक्रुमार दारादिकोह्‌ की भक्ति तथा उसका श्राश्नय प्रात कर वे वर्ह रहने 
लगे । मीरात्‌-उल्‌-सियाल का लेखक कहना है -'“्वकि राजकुमार दारादिकोह्‌ 
को उन्मत्त लोगो ( मजनीन ) की सगति पसन्द थी, वहु उसकी ( सरमद की) 
सरति मेश्रा गया तथा उस्ने बहुत समय तक उसके सवादो का भ्रानन्द 
प्राक्त किया 1" 
परन्तु जीवन का एक धरातल एेसा भी है जहां पर परव कर सरमद सहश 
सन्त, जिनको लौकिक बुद्धि के लोग पागल कहते है, जन साधारण के सम्बन्ध 
मे उससे श्रच्छी कोई सम्मति नही रसते है तथा बुद्धिमान ( दानिरेमन्दानू ) 





१--दविस्तान पाठ्य-फो--२४७६ । 
२-मीरात्-उल्‌-खियाल-- प° १०४ । 


दारागिकोह्‌ तथा समकालीन स्लिम सन्त [ १७७ 


कहुलाने से रणा करनैहे। दारा यते समयभी शास्र-विद्या-वादके पिमे 
ग्रस्त था जब उसने इस महान्‌ सन्त के दंत कथे जो इसके पूवं ही पर्यात् 
पिद्या प्राप्त कर चुका था तथा जिसने ईदवर के मागं मे इसको ग्रन्थंक समभ 
केर इसका परित्याग करः दिया था । दारा सरमद को लिखता $--* स्वामि 
( पीर उ भरुिदे मन ), प्रनिदिन यह विनभ्न श्रात्मा श्रापके पास पहने की 
इच्छा करता हे, परन्तु सफ्ल नही हो सकाहै । यदि भैं हः ( श्रगर मन मन 
म ) तो मेरे सकत्प की यह निरथंकता कंसी ? श्रौर यदिमैमैनहीह तोमेरा 
श्रपराध कहा श्रौर क्या है? यदि इमाम हुसैन की हत्या ईदवर कौ इच्छा थी, 
तो यजीद क्यो बीचमेश्रानजातादहै? भ्रौर यदि ईश्वर की इच्छा एेसीन्प्थी, 
तो इसको व्याख्या क्या? रसूल एक समय काफिरो ( भ्रविवासियो } से 
द्ध करने जाता है तथा इस्लाम की सेना को पराजय का मलं देखना होता ठै । 
प्रधिष्ृत इस्लाम की विद्रन्मण्डली ( उत्माये-जाहिरी ) कहती है कि यह्‌ श्वैयं का 
पाठहै' ( तालीमे सत्र )। परन्तु उस मनुष्यको रिक्षा ( तालीम )कीक्या 
प्रावश्यकता है जिसने ( श्राध्यात्मिक उन्नति की) पराकाष्टा को प्राप्त कर 
लियाहै 7? 

सन्त ने एक वाक्य मे उत्तर दिया कि उसने उन समस्त विद्याप्रो को श्रान्त 
कर दिया है जिनका प्रध्ययन उसने कभी किया था। कहा जाता है कि इस्लाम 
के कल्म के नकारात्मक भाग काही उचारण सरमद करता था--भ्र्थात्‌ 
'लाइल्ला' ( कोई उपास्य देव नही है ) । यदि कोई उससे इसका कारण पुता, 
वह्‌ कहुता-- "यै न-कार ही मँ मग्न ह प्रभी मै निर्वय को नही पहचाहूं। मै 
भूठ क्यो बोलू ?'" वास्तव मे सरमद श्रनीरवर-वादी न था, परन्तु वह सर्वेश्वरवादी 
था । परन्तु चकि कटर पन्थियो की निगाह मे दोनो समरूप से निन्दनीय है, मुल्ला 
लोग केवल एकं सुश्रवसर की प्रतीक्षा मे थे जब वे सन्त से भ्रपना बदला छका सकं। 

दिल्ली के नागरिको पर सरमद का श्रसीम प्रभाव था। भ्रतः इस कारण 
सेदारयाकी हत्याके बाद श्रौरगजेन उसको राजर्नतिक रूपसे विपत्तिकारक 
समभता था ! इसके श्रतिरिक्त दरबार के धममं-विशेषन्ञो ने धमे-्रष्ट होनेका 
तथा इस्लाम्‌ के श्रादेशो के उल्लंघन काश्रारोप उस पर लगाया । सरमदको 
यह विकल्प दिया गया क्रिया तो वहु श्रपनी नग्नावस्था कात्याग करदेया 
प्राण-दण्ड ग्रहणा करे । सन्त ने द्वितीय विकल्प का वरणं किया तथा सच्चे 
दहीद की मृत्यु को प्राप्त हुभ्रा 1 उसने वधिक का तथा उसकी नगौ तलवार का 
मूसकराकर स्वागत किया श्रौर धर्यपूवंक श्रपने सिर को वध-पट्टिका पर रख 
दिया । कहा जाता है कि जब वधिकं की तलवार उसके पवित्र सिर पर गिरने 
वाली ही थी, उसने निम्नलिखित पद्य का उचारण करिया कु कोलाहल 

२३ 
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हुमा तथा हमने शाश्वत निद्रासे श्रपषने नेत्र खोल द्यि । हमने देखा कि 
प्रतयाचार की रत्रिभ्रबभीशेषहै ग्रौर हम फिर सो गये। 

धमं भ्र2 होने के श्रारोप पर सरमद ने श्रपने प्राण न्यौक्खावर केर दिये श्रौर 
जन साधारण ने उसकी हत्या के पर्चात्‌ उसको सन्त ( दिव्यात्मा ) घोषित कर 
दिया । कहा जाताहैकिदाराके सिर की भोति उसके कटे हुए सिर ने सम्पूणं 
कल्मा का उच्चारण किया । इस श्रलौकिक कमं का उल्लेख खलीफा इत्राहीम 
बदखरशी कै प्रमाण पर वलीह दागिस्तानी करताहै। सखरलीफा ने शायद दस 
उचारण को स्वयं श्रपने कानोसे सुनाथा। सरमद की समाधि भ्राज तक 
जन साधारण की पूजा कास्थानहै। यह दिल्ली की जामा मस्जिदके पूवंमे 
सकं कै दूसरी भ्रोर है | १ 


अध्यायं १५ 


दाराशिकोह्‌ का चरसि 
विभाग १--दारा तथा श्रौरंगज्ञेव के चरित मँ घिरोध 
शा~ ~ हहा जजार का ना य श “““““““ "का रहुन-सहन ठाट-वाट का तथा श्राकृति सुन्दर थी । 
वार्तालाप मे बहु प्रस्षगुल तथा मे वहु _प्रसन्नमृख तथा शिष्ट रहता था, भापरा मे वहु तत्पर तथा 
मधुर था, वह्‌ ्रतयुदार, कृपाच तथा_दयावानु था, परन्तु श्रपने विपय म श्रपनी 
सम्मति मे श्रत्यात्मविश्वासी भा वह्‌ समस्त विषयो मे श्रपने को समथं समभता 
घनिष्टतम मित्रो को कभी यह साहसन होता था किं भ्रति मर्हत्वदाली वस्तुश्रो 
की सुचना उसको दे सके । तब भी उसके मनोरथो को जान लेना सरल था 1“ > 
दाराके चरित्र परये ऊपर के शब्द उसके मित्र मनृचीकी लेखनी केह प्रौरवे 






१--इस विभाग के अधिकाश भाग का श्रावार सरद पर मौलवी श्रग्दुल शली का लेख 
है । यह ज० ए० सु० ब० (१९२४) के पृ० १११ तथा श्रगले पृष्ठो मेँ प्रकारित हो गया है । 
सरमद्‌ के जीवन पर अन्य उतल्लेखों के लिये देखो ओरगजेव का इतिहास 777 पु० ९५ 
पद-रिप्पणी । 

इस्लामिक कलचरः श्रवतूवर १९३३ प° ६६३-६७२ पर श्री० बी ए० हाशिमी ने हाल 
म एकः दिद्रतापूं लेख प्रकाशित किया दै । उसका पक्त है कि सरमद के सदेश प्यागी पूदैन 
योरुप के यहूदी थे जो श्रारमीनिथा म श्राकर बस गयेयेश्नौर यह करि मारतम श्रानेके 
पहले सरमद काशान मे रहता था । 

२-कृहावते 1 २२९। 
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निभ्न शब्दो से प्रायः सत्य प्रमारित होते है जो उसके प्रति कम सहानुभति रखने 
वाले वर्ने के हे-५~“दायाके चरित्र मे सद्गुणो काश्रभावन था, वार्तालाप मैं 
वह्‌ सुकष्टं था, प्रदयुत्तर मं प्रविलम्ब, वहु नम्र तथां म्रवयुदार था, परन्तु वह्‌ 
ग्रपने सम्बन्ध मे बहुत ऊंची राय रखता था, उसको विदवास्ष था क्ति श्रपनी 
मानसिक शक्तियो के हारा यह प्रत्येक कायं सिद्ध कर सकता है " । वहु 
क्रोधरील भी था, भत्सना देना, फटकारना तथा बडे उमरावो को भी श्रपमानित 
केरना--यह उसका स्वभाव था, परन्तु उसका त्रोध प्रायः क्षणिक होता 
था ` ` "1" वास्तव मे यह वातत सव॑विदित थ, पि भ्नौरगजेव के मन्द हास्य 
की ग्रपेक्षा दारा का गजंन श्राधा भी भयावह न था। 
पूवं के अध्याय, विशेपकर वे ब्रध्याय जिनका सम्बन्धं उसके राज्ैतिक 
जीवन सेर, दारा के चरित्रगत दोषो पर पर्याप्त टीका है । उसके ग्रणं उसीके 
थे, तथा उसके श्रवण, जौ मूलतः सदुष्ुएपरायण थे, दुखद दुघंटना माघ ये 
जिनका कारण विभिन्न प्रकार की स्थितियों थी । ये भ्रवगरण बहुत ही शोचनीयं 
प्रतीत होते है, वयोकि वे वास्तविकं सद्ग्रणो तथा उक्छृष्ट श्रमिप्रायो से सम्मितं 
है! वे हमको श्रनुचित रूप से दीघंकीय मालूम हौते है क्योकि दारा राजनीतिं 
तथा दके. कषत्रौ मे श्रसफल्‌ रहा । किन्तु दाराके चरित्र मे कोई एफ वसु 
ग्रवश्य थी जिसने उसकी निबंलताश्रो तथा विवेकहीनता के होते हृए भी उसंको 
केवल उसके हड शत्रश्रो को छोडकर सवं्रिय बना व्यथा! दाराकी हुत्याके 
बहूतं बाद जन मनुची विहार मे भ्रमण कर रहा था उसको पटनी मे श्रबुल 
कासिम नामक एक व्यक्ति मिला तथा जब वे मन्द भाभ्य राजकुमार की गति 
पर वार्तालाप कर लगे, श्रबरूल कासिम ने श्रपना हार्दिक दुःख इस बात पर प्रकट 
किया कि राजकुमार के भ्रति श्रपने प्रेम तथा श्रपनी निष्ठाको प्रकट करने कौ 
उसको कोई श्रवसर न मिला यदपि दारा ने उसके प्रति कु भ्रत्याचार तथां 
श्रन्याय किया था । 
./ राजकुमार दारालिकोह को इतिहास मे प्रायः ्रसप्ल कहा जाता है । यहं 
दायदं दारा कै प्रति श्रन्याय है तथा इतिहास की प्राधुनिक धारणा के प्रति यहं 
ग्रपमान है! मनुष्यमात्र का जो समस्त कल्याण किसी मनुष्यके द्वारा हृपरा है, 
वही उस मनुष्य का मूल्याङ्कन करने के लिये, इतिहास का मापवण्ड है । इस 
मापदण्ड कै श्रनुसार श्रौरगजेन का भ्रधंरताब्दी का निष्फल शासन भारतीय 
इतिहास मै सर्वोपरि प्रमुख भ्रसफलता है । श्रपनी श्रसफलता का श्रपने ही शरीर 
हाया दारा ते प्रायदिचत्त कर लिया जबकि ग्रौरगज्ञेव की सफलतां से एकं 


यामभिः 


१--कोस्टिवलक्रत वने की यात्रा्ये--पृ० ६ । 
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रखते है जो श्रौरगजेब श्रपने ज्येष्ठ भ्राताके प्रति रखता था। उसके भ्रनुसारः 
दारा राजनीति म्‌_ प्डयन्कारी था, ग्राध्यातिमिकता के शेत मे वह श्रसफल 
कपटी था, स्व॒ ग्रनेकेरवरवादी तथा शरनेकद्वरवादियो का मित्र था, वार्तालाप 
तथा हास्य को छोडकर किसीकाम कान था। यह स्वीकार करते हृएभी कि 
शुभ का्याका श्रेयदारान प्राप्त कर सका, तथा प्रत्येक ्राक्षेप का वहं श्रपराधी 
था जो उसके विरद श्रारोपित किया गया यहु बात गश्रदक्य्‌ ह किकी भी. 
व्यक्ति इसमे सन्देह करे किश्रबरु बिन श्रादम की भति ग्रौरगजेव की श्रपेक्षा 
ग्रधिक शुद्ध श्रन्तकरण से राजकुमार उस दिव्यात्मा को कहू-- "मे एसा मनुष्य 
लिख लेने की कृपा करे जो श्रपने साधी मनुष्यो से प्रेम करता है!" 

तरद, अ्रपने विशुद्ध इतिहास का कठोर निणीय होते हृए भी शओ्रौरगजेव 
साबंजनिक कल्पना मे सदैव वीर गिना जायेगा, क्योकि इस कल्पना पर एति- 
हासिक विवेचना का कोर्ट भी प्रभाव नही पडता है। प्रेम तथा प्रगसा का 
ग्रादर जो प्ुसलमान उसको ्रपितं करते है, उसका कारण उस जातिकी 
विचित्र मानसिक श्रवस्था नही है। यदि उसका जन्म हिन्दुग्रो या ईसाइयो 
मे हृम्रा होता श्रौर उसने उनकी इतनी सेवा की होती, तो उससे कम सावंजनिक 
इलाधा द्वारा उसका स्वागतनहूम्रा होता जो उसको भ्राज श्रपनी जातिसे 
प्राप्त है उसका व्यक्तित्व ही एसा दहै जो सावंजनिक कल्पना को उत्तेजित 


करने के प्रायः उपयुक्त है । इसके ्नूसार ग्रादशं वीर वहै जो परम्परागत 
धमु-मागं ल बाल र य बाल बराबर भीशध्रशनही होताहै, जो धमं की शुद्धता को 
पूनः स्थापित कर देता, जो धमं के इचरुग्रो का दमन करता है,जोदृष्टौको 
पराजित करता है, साधृभ्रो की रक्षा करता है, कोमलं कुवासनाभ्रो के प्रलोभनो 
को दुकेरा देतादै, जो भ्रपनेही भोग विलास के निमित्त कष्ट सहन न कर 
श्रपने देशवासियो के प्रति श्रपने कतंव्य-पालन के लिये घोर परिश्रम करता है 
श्नौर जो भारत की सम्पदा के बीच में दरिद्र रहु कर श्रपने जीवन को व्यतीत 
करता है तथा श्रपनी मृत्युको प्राप्रहोताहै श्रौर जिसका चरित्र निबेलता्ो 
तथा नैतिक कलक से सक्त रहता है । ससार मे सर्वत्र तथा समस्त गोम 
सावंजनिक कंल्यमना के वीर का चरित्र उसके वास्तविक एतिहासिक चरित्र 


से भिन्न रहाहै। गार्लेभेगने, हारं अरल-रशीव, महान पीटर तः त॒था_ शिवाजी 


एतिहासिक ग्नुसन्धान के प्रकाश मेवे व्यक्ति परनुसन्धान के प्रकाश मेवे" व्यक्ति नही प्रतीत होते है जो वे श्रपने 
देशवासियो के_निरक्षर जन-समदाय की_कल्थना के अनुसार है । यदि एक शूद्र 


तपस्वी का सिर काटने पर श्रादशं राजा रामचन्द्रकी निन्दा तहीकीजा 
सकती है-जैसा कि कवि भवभूति श्रपने वीर का चित्रणं करता है-तो 
सरमद तथा दारा को प्राण-दण्ड देते पर शायद भ्रौरगजेवं कीभी निन्दा 
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नही की जासकतीदहै। जिनलोगोको प्रपमे सत्य धमंका शश्र समभकर 
उनके प्रति जो कृ भी उसने किया, उसके निमित वह निन्दाका पात्र नही 
हो सकता है । श्रौरंगजेब का दुर्भाग्य युथा कि उसका जीवनकाल एक 
एतिहासिक युग मे व्यतीत हृ्रा तथा इतिहास का पूणं प्रकाश उक्त प्रर 
केचित था 1 


विभाग २-दारशिकोह के चरित्र की शाहजर्हो के चरित्र 
से तुलना तथा च्न्तर 


सम्राट्‌ शाहजहीं के चरि मेदो तत्व सम्मिलित थे--मुस्लिम कटूरताका 
वास्तविकं तत्व तथा प्रकथरके काल का लौकिक पुट। उस एक व्यक्ति मे 
दारा तथा ओ्ररगजेन दोनो थै--ग्रौरगजेव पदक का दूभरा पाश्वं थां। 
दाहजहां का शासन-काल सक्रान्ति का समय था जिसमे अकबर की युप्रकाश- 
मय राष्रीयता ओरौरगजेव के काल की श्रन्धकारमय कटर पन्थी प्रतिक्रिया 
मे परिवतंन हो गया। बाह्यरूपम से उसका शासनकाल अकबर के समयका 
म्रगला भाग था यद्यपि धरातल के नीचे प्रतिक्गिया कौ प्रबल श्रन्तर्हिति धारा 
सा्ऋज्य के ग्राधार को निर्जीव कर रही थी! तथापि उसका दरबार इस समय 
तक हिन्दु तथा मुस्लिम सस्छृतियो की सुखद सम्मिलन-भरूमि बना हृश्रा था तथा 
साहित्य श्रौर ललितकला के क्षेत्रो मे विलक्षणता तथा निपुणता का जिनां 
धम-मेद के उदारतापूवंक पुरस्कार मिलता था। हिन्दुस्तान कै समस्त मुगल 
सभ्राटो मे शाहजर्हा का यहु विलेप धन्य भाग्य थाकि हिन्दु तथा भमलमान 
दोनो वर्गो की प्रजा की श्रनुमति तथा प्रशसा उसको प्राप्त थी भ्रौर वहु शायद 
इसका पात्र भीथा। मल्ला ने वास्तविक मेहदी ( पथ-प्रददंक ) के ह्प में 
उसका स्वागत किमा जो इस्लाम के दज्जाल तथा ईसा विरोधी श्रकबर के 
बाद प्रकट हूुग्राथा। शाहजर्हा की प्रशसा मे पण्डित भी समान ह्पसे 
सोत्साहं था ग्रौर उस समय के योग्यतम पण्डितराज जगन्नाथ ने उसकी प्रशसा 
मे एक पद लिखा जो उस समय से प्रसिद्ध है- 

दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथानूपूरयितु समं. । 
मन्यै पलैः परिदीयमानः शाकाय वा स्याल्लवणाय वा स्यात्‌ ॥ 

म्र्थात्‌ दिल्लीपति वा जगदीदवर ही केवल मनोरथ को पूरा करने मे 
पभथं है! जो भ्रस्य चृपाल देते है वहु केवल शाक बालवशके लिये 
पर्याप्त होता है । 

परन्तु यह सुसंस्छृत तथा उदारशीलं निरंकुश सश्राट्‌ सार रूप से प्रौरगजेबं 
क प्रपेक्षा लेदमात्र भी कम कटुरपन्थी तथा कठोर न था । लाहजहां काव्य 
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प्रेमी था, परन्तु जसा कि उपा्यानो से पता चलता है उसकी धर्मान्धता सदैव 
उसकी साहित्यिक विभावना को दूषित करदेतीथी) कहाजाताहै कि कवि 
ददा ( पागल ) को यहु पद लिखनेके कारण देक से निर्वासित केर दिया 
गया था-- 
चिस्त दानी बादये ग्रुलगुं मुसप्फये जौहरी । 
हुस्न रा परवरदिगार उ इश्क रा पगम्बरी॥ 

म्र्थात्‌--क्या तू जानता हैकिमदिराक्याहै जो गुलाब की भांति लाल 
होती है तथा युक्ता की भति शुद्ध तथा शुभ्र होती है। यह सौन्दयं की पोषकं 
है तथा प्रेम की सन्देश-वाहुक । 

रसिकता के भ्रमाव को दुखद रूपसे प्रकट करती हुई दाहजहां की 
कटरता भभके उटी, वहु कवि से बहुत बिगड़ गया क्योकिं उसने ईखवर तथा 
रसूल के नामों को निषिद्ध पेय से निन्दनीय प्रकारसे सम्बन्धित कर दिया 
था! एक क्षमा-पत्र लिखकर तथा श्रात्सरक्षा मे मौलाना ह्मी के प्रमाणको 
उद्धत करने पर ही कवि पूनः कृपा का पत्र हो सका १ 

दाहजहा के चरित्र के गौर तथा मख्य तत्वो को दारा तेथा श्रौरगजेब ने 
क्रमशः पैतृक सम्पत्तिमे प्रप्तक्ियाथा। दाराके भाग मे प्रबल पारिश्रिकं 
परेम, अ्राडम्बर तथा वभव के प्रति श्रासक्ति, विद्या तथा विद्रताके प्रति उदार 
गुणग्राहकता, सगीत तथा चित्रकारी मे शिष्ट श्रभिरचि तथा गणित श्रौर फलित 
ज्योतिष मे दारा का विश्वासम्येदाराको प्राप्त हए थे। परन्तु ज्ञाहन्हीं का 
चतुथं, सानुषी चरित्र का उसका मुदम परिज्ञान, उसकी कणेर व्यावहारिक 
चित्तवृत्ति, उसकी श्रश्रान्त कायं-क्षमता, तथा नित्य कमं कं प्रति उसका प्रेम-- 
येदारयाकरोन प्राप्त हृएथे। तब भी युवराज सुन्दर सामध्यंलील पुरुष था। 
वहु शारीरिक तथा मानसिक साहस तथा दाक्षि से सुसम्पन्न था। वहु श्रपने 
मनुष्यत्व को पुणंरूपेण विकसित न कर॒ सका क्योकि इतिहास के भ्नन्य महानु 





१-रेख खो लोदी कृत-मीरात्‌-उल-खियाल । यह शैदा प्रसिद्ध कवि शैदा जीलानी से 
था । मीरात्‌-उल-खियाल का लेखक कहता है कि वह फतेहपुरसीकरी के शेखना्दोँ के 
परिवार मे उपपन्न हु्ा था । शाहज्हा के रसाभाव का एक दूसरा उदाहरण देखो-शाहजरय 
तथा कवि चन्द्रभान ब्राह्मण का उपाख्यान-पृवेवत, ० १५४-१५५ । 

२--शाहजहा के शासनक्षाल म यूनानी तथा हिन्दु गणिन तथा फलित ज्योतिष के 
श्मध्ययन का बहुत प्रचलन था । ज्योतिष पर योलेमी के श्ररबी यन्थ “त्रल्मगिस्तः का “सिद्धान्त 
सार कौस्त॒म नामक्‌ सश्छरत मे अनुवाद जगन्नाथ ने करिया था जिसको हेमा कविकैी 
उपाधि प्राप्त इई थी । उसमे अयोतिष प्र एक दुसरे मन्थ का भी सम्पादन किया तथा इसका 
नाम सम्राट-सिडान्त रखा । ( गायकृवाड की पूर्वीय मन्धमाला ) 
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व्यक्तियो ॐ विपरीत उसने श्रपने जीवन को गलत शछीरसे श्रारम्म किया-- 
भ्रति निष्प्रयास प्रकम्य जवनसे! दाराके चरित्र का व्यावहारिकं पक्ष 
भ्रविकसित रह गया क्योकि भ्रपने चरितके श्रारभम्भमे उसको कु स्पएटन 
प्रतीत हृ्रा, उसको कोई महत्वराली वस्तु न प्राप्त हो सकी जिसके निमित्त 
बह श्रपने प्रारम्भिक जीवन मे श्रकबर, शाहजहां तथा म्रौरणजेब के सह 
प्रयासं कर सके । 

शाहजहा के सासन-काल के वैभव मे दाराका भाग वुच्छन था । ्रौरगजेब 
तथा सादृस्ला द्वारा प्रेरित प्रतिक्रिया की रक्तियो का स्वस्थ सन्तुलन दारा तथा 
जहनारा के प्रयास ाराहो जाताभथा। यहु विदेवास करने का प्रबलं कारण 
है किं हन्द्रो पर याच्रा-कर का हयानां तथा श्रपवि्ीकरत चिन्तामरि के 
मन्दिर का पुनः निर्माणं प्रतिक्गियावादियो पर दाराकी दो महान्‌ सफलताये 
थी । याज्ना-कर१ के उच्छेद के विषय मे हमको कवीन्द्राचायं सरस्वती के जीवन- 
उल्लेख से यह्‌ पता चलता है कि शाहजहं तथा दाराक्शिकोह के दरनारप्राम मे 
कवी को वागविदगध तथा ममंस्पर्शी प्राथना पर र्शर टपक पडे! इसमे 
मुर्किल से कोई सन्देह है कि दारा तथा कवीन्द्र की व्यक्तिगत घनिष्ठमत्रीके 
कारण ही हिन्दु्रो को उस कंठोर पन्थी सच्राट्‌ शाहजहों से ये दो महान्‌ प्रदान 
हुस्तगत हए थे । दाराको योग तथा वेदान्त के गूढ रहृस्यो मे कवीन््रते दही 
दीक्षादी ४४ दारा की सहनशील भावुकता तथा उसंकी हिन्दु हितो के प्रति- 
प्रवृत्ति के अतिरिक्त इस तथ्य द्वारा दारा को शायद प्रलोभन हुभ्राथाकरिं वहू 
उस मन्दिर का पुनः निर्माण कर दे जिस चिन्तामणि मन्दिर को श्रौरगजेब ने 
भरष्ट कर दिया था ।4 उस स्थान प्र भूति पजा की पुनः स्थापना जहां प्र एक 
समय सुग्रल्जिन का उच्च घोष श्रवणा गत होता था, तथा जहां पर मुसलमान 
प्राथेना के निमित्त घ्रुटनो के बल भरुक जाते थे, शायद भारत मे मुस्लिम शासन 


१--यह श्राश्चये की बात है कि पाद्रशाहनामा मै शाहजर्हा के इन सर्वेपरि उदार क्यों 
का कोई उल्लेख नही दे--च्रथत्‌ हिन्द की यात्रा-कर से यकि यथपि शाहजह। इसको 
नियमित रूप से खनता था तथा महान्‌ मन्त्री सादुह्वास इसका संशोधन कस्ता था । श्रकबर 
क द्वारा इसके त्याग के वाद यह जागीर के शासन-काल मेँ फिर प्रचलित कर दिथा गया था। 
यह कायं शाहजर्हो ने एक हिन्दु शिष्ट मण्टले की प्रार्थना पर कियाथा। इसमे नेता कवीन 
सरस्वती थे । कहा जाता है कि समस्त युगल साश्नाज्य से हिन्दु जातिकेसी से भी श्रधिक्ष 
नेतारो के धन्यवाद-पत्र उसको प्राप्त हुए ये, तथा इनमे से एक प्रत्र वगाल कै प्रसिद्ध नैयायिक 
विश्वनाथ न्यायपञ्चानन का थाजोउस समथ वाराणसी मे निवासं करता था तथा शन्ते 
वृन्दावन चला गया (गायक्वःढ की पूर्वीय मन्थ माला-नं० १७ कवीनद्राचायै की सली-- 
श्र्लेख ५) 
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के इतिहास मे एक श्रपुवं घटना है । श्रविश्वासी प्रजा की पुजा के प्राचीन स्थानो 
के विषय मे इस्लामी धमं की यहु राज्ञा हो सकती है कि उनको हानि से सुरक्षितं 
रखा जाये, परन्तु स्वच्छन्द सश्राट्‌ की कामवृत्ति पर इस प्रादेश काकोई 
भी प्रभाव न पड सकता था यदि पर्याप्त नैतिक बल उसके समर्थन पर 
भ्रात न होता | 
दाहज्ही के दरबारी इतिहास मे जनवरी १६३३ के बाद किसी मन्दिरके 
विनाग का उल्लेखं नही है । श्रपने श्ासन-काल के छठे (? ) वषं मे शाहजरहों 
ते गोकुल-निवासी गोवद्धंननाथ के गोस्वामी विह्रूलराय टिकायत को एक फर्मानि 
म्रनुदान मे द्विया । उसमे लिखा है कि मौजा ( ग्राम ) जतीपुरा की भूमि गोस्वामी 
को श्रनुदानमे दी जाती है, यहु भूमि “उसके श्रपने उपयोग निमित्त, तथा 
ठाकुरद्वारा के व्यय-निमित्त कर-मृक्त दी जातीहै।१* इस तथ्यसे कोई इन्कार 
नही कर सकता है कि उसके शासन-काल कै दशवे वषं से लेकर भरन्त तक 
हिन्दुप्रो के प्रति शाहूजहों की नीति मे साधारणतया दिन प्रतिदिन उत्तम परिवतंन 
ही मिलता है। वह निश्वयही दरबारमे दारा तथा जर्हानाराके बढते हुये 
प्रभाव का फल था। शाहजहं के शासन-काल के प्रत्येक दशक की समासि पर 
मनसबदारो की एक सूची प्रकाडित होती थी, इन तीन सूचियो मेचैदो 
भरन्दूलहुमीद की पुस्तक मेदी हूर्ईहैतथा एकं वारिसमेहै। ये यहु बहत 
उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करती दै करि मुगल सेना में हिन्दु सनसबदारो की 
संख्या का प्रतिदात बढ गया था । शासन-काल कै भ्रन्तिम दद वर्षो मे उच्च पदो 
मे द्विगुणित वृद्धि हू्ईद थी तथा निम्न पदो मे लगभग चरिगरुरित। जिस समय 
उत्त राधिकार युद्ध प्रारम्भ हुभ्रा, दो हिन्दु सामन्त ५ हजारी के पद से उचे "पद 
के थे । यह्‌ हिन्दु योग्यता की श्रद्भुत मान्यता थी जो श्रकबर की मृल्यु-पर्चात्‌ 
पटले कभी न प्राप्त हई थी । हिन्दुश्रो कै प्रति दारा की विशेष सहानुभूति से 
तथा उसकै द्वारा हिन्दु्रो को चेष्टा तथा उदारता-पुवंक भ्राश्रय प्राप्त होने से 
हिन्दुभ्रो की भ्रखो से शाहजहां के शासन का मलिन पक्ष द्ुपाही रह गया। 
वहु राहजहां के कान के सास्कृतिक इतिहास का भी निर्माता था तथा इस 





१--के° एम० ऋावेरी कृत श्शादी फमौनः-न्यू प्रिंटिगि प्ेूस-बम्बह । फरमान न० ष । 
दिनाङ्क ६ इलाह वषं पठा गया है ! पत्र न° ७ में कुं देय धनों से युक्ति का वणन है । वह 
अनुवादक के पाट्य-अनुसतार केवल एक मास पले निकाला गयां था । फरमान न° ठ्दाराकरा 
केवल एक निशान हैतथा यह दारा के दीवान भन्दुलकरोमके हाथ का लिखा इमा इ । 
यह इस प्रकार दै--“वचु"कि॒विद्धलराय का निवास कसे गोकुल मे है, ओर चू करि उपरिवरीत 
पुरूष का यहं जन्म-स्थान है, श्रौर चूक उसकी सम्पत्ति तथा उप्तके पशु वह पर ही दै-यह 
श्रह्ञा दौ जाती है करि न तो कोई उसको कष्ट पर्हुचाये शरोर न कोई उसको तंग करे । 


२४ 
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सास्कृतिक इतिहास को छोडकर शाहज्हा के काल की एसी कोई वस्तु नही है, 
केवल उसके भवनो को छोडकर, जिस पर गवं किया जा सके । 


विभाग ३ दाराशिकोह्‌ तथा महान्‌ अकवर 

दारारिकोह पहली फलक पर श्रपने परबाबा की ्रात्मा का श्रवतार मालूम 
होता है । परन्तु वास्तव मे मुस्लिम जगत्‌ के शासको तथा विचारको मे दूसरा 
प्रकबर हुश्रा ही नही है। भारतीय इतिहास के समस्त समय मे शायद भ्रशोक 
को छोडकर उससे बडा शासक नही हुभ्रा है । उसके शासन-काल कै विशेष 
गर थे बौद्धिक तथा धार्मिक क्रान्ति, तथा साहित्य, ललित कलाश्रो श्रौर 
राजनीति मे भारतीय रप्रीयता की उत्पत्ति । यदि टीक-टीक कहा जवि तो 
प्रकबर तथा दारा मे परस्पर कोई न्याय-सगत तुलना नही हयो सकती--क्योव 
म्रकबर की विलक्षण बुद्धि सवंतोभुखी तथा महाविशाल थी जब कि दाराकौ 
स्वल्प सद्खीतमय थी । प्रपने मानसिक शणो मे वे एक दुसरे के प्रायः विपयंय-रूप 
है । दारा मूलतः गढ द्रष्टा तथा भ्रन्तर्ञानिरत था जब कि अरकेवर प्रमुख सूप से 
बृद्धिवादी था--श्रपने ही विवेके का शिष्य ।' श्रकबर की तुलनामे खलीफा 
मामं भी तुच्छ भ्रनुदार व्यक्ति जान पडता है । 

अकवर मे मस्तिष्क तथा हृदय सम्बन्धी गुणो का समुचित सतुलन था । 
दाराका हाल यहं न था । उसके मस्तिष्कं गरुण उसके हृदय सम्बन्धी गुणो भे 
निबल थे ईश्वर के श्रन्वेषियोके सूपसेभीवे भित्र वर्गो के -है--ग्रकबर उच्च 
सौद्धिक है तथा दारा उच्च भावुक । भ्रकबर का ईश्वर कमं-विपयक ईश्वर है, 
प्रौरदाराका ईश्वर श्रनुभवदहै। यहु प्रतीत कर कि ईश्वरस्य हे, जाक 
उन्होने प्रतिपादन किया, प्रकबर ते ्रपना प्रेरक भाव यह स्थिर कियाकिर्दशवर 
कीश्राज्ञा का पालन किथा जाये, उसका भ्रधिक ज्ञान प्राप्त करने क्रा प्रयतत 
किया जये, वीरवत, जितैन्दियता तथा श्रात्मान्तद॑रंन का भ्रभ्यास किया जाये । 
दारा ने सरमद तथा मुल्लादाह्‌ की भाति ज्ञान, बुद्धि तथा तकं कों तिलाञ्लि 
दे दी तथा उसके साथ सयोग के श्रानन्द-सागर मै मग्न हो गये। हिन्दू शब्दो 
मे कहु सकते है--प्रकबर योगी था तथा दारा भक्त था। ईश्वर के प्रपि श्रकबर 
की घरृत्ति की तुलना बन्दररिया के बच्चे से केर सकते है जो श्रपने ही निश्चय तथा 
प्ात्मशक्ति द्वारा श्रपनी माता के पेट से मजबूत चिपटा रहता है । दारा बिल्ली 
के बच्चे के सद्ग है जो श्रसहाय होकर मेव-मेव करता रहता हे जब तक कि 
माता नही श्रा जातौ है श्रौर उसको सदरीर उठा लेती है) वरञ्च--यह्‌ कहा 
जातादहैकिईश्वरकरे मागं मे ज्ञान ग्रन्धा है तथा धद्धा परह तथा एक दूसरे 
की सहायता के बिना सत्य को प्राप्त करप मे दीनो श्रसहाय है। इसमे कोई 
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ओआचयं कौ बात नही है कि प्रकबर का बुद्धिवाद वाद को प्राप्त हो गया-- 
क्योकि ईश्वर बुद्धि की पर्हुच के बाहर है । दारा ईश्वर-प्मत्त व्यक्ति था जिसको 
उसका जितेन्द्रिय प्रपितामहं श्रन्वेषण तथा जागरण से श्रान्त होकर यहं कहू 
सक्ता था-- 
वय तत्त्वान्वेषान्सधुकर हतास्त्व खनु कृती । 
ग्र्थात्‌--“"तत्व के भ्रन्वेषणमे हम नष्टहो गयेहै, 
है मधुकर तुम निश्चय धन्य हो 1" 
बाह्य प्रेक्षक तथा नेत्रहीन धर्मान्धि गण दारा तथा ्रकबर दोनो कौ साथ- 
साथ भ्रनीश्वरवादी, दम्भी तथा श्रवसरवादी, सवं धमं-विहीनं मनुष्य कहु देत है । 
प्रत्येक पन्थ के तथा-कथित कटरर-पन्थी उत्साहियो को दारा तथा श्रकबर धार्मिक 
मूखं समभते थे । वे श्रपनी भ्रोर से उनको धसंहीन दृष्टो से श्रधिककुच न 
समभते थे । सत्य यह हैकि दारा तथा श्रकबर ने ईश्वर की सत्ता सेकभी 
इन्कार न किया, परन्तु उनका ईश्वर साधारणं मुसलमान, ईसाई वा यहूदी के 
लिये प्रबोध्य था क्योकि इस ईश्वर परनतो इस्मादलके बालको का,न 
इघ्रल की सन्तति का कोई विदोष ्रधिकार था । बिना श्रपनी चाही हई सन्तति 
का ईदवर, एकैरवरवादियो के प्रति बिना विकशेष श्रनुराग का ईदवर+ तथा 
ग्रनेकेरवरवादियो के प्रति बिना घृणा का ईदवर सेमिटिक जातियो के लिये प्रायः 
दर्बोध्य ही था ! दारा तथा श्रकबर'को दम्भी कहा गया है क्योकि पे एक धमं 
को सत्य श्रौर दूसरे धर्मो को भ्रसत्य माननेके लिये तयारन थे, क्योकि अन्य 
समस्त धर्मो के साथ धृणा तथा ्रत्याचार द्वारा वे एकः विशेष धमं कै प्रति 
श्रपने प्रेम को प्रमारित करने कै इच्छुक न थे । वे विराल हदय सत्य ब्रश थे। 
इस स्थिति से वे प्रायः सन्तुष्ट थे किं करुफ़ः काफिर के लिये तथा, मजंहुब कटर 
पन्थी के लिये" छोड दे । उनकी नीति शुलहकुल' वां सर्वेभ्यः शान्तिः कौ थी । 
कहा जाता है कि श्रकबर ने केवल इस्लाम के सम्बन्ध मे इस नीति का अतिक्रम 
किया क्योकि उसकी सम्मति से श्रधिकृतं इस्लाम उन्नति के मागमे बाधाथां 
तथा राष्ट के प्रति निष्ठाहीनः था। धुवं तथा परिचिम दोनो स्थानो के भ्रनेक 
प्राधूनिक विचारको की भाति श्रकबर को यह प्रबल धारणा थी कि रों 
शरबदुत्ननी तथा मुल्ला श्रबदुस्ला भुल्तानपुरी का इस्लाम उत्ति तथा सभ्यता के 
प्रति भ्रसंगतं था । 
प्रकवबरने एकं रष्टीय साभ्नाञ्यं का निर्माणं किया था [ चित्रकारी, 
स्थापत्य, संगीतं तथा साहित्य की रष्टीय सस्थाये स्थापित कर उसने इस 
साश्राज्य को उत्ति के नवीन पथ पर भ्रग्रसर्र केर दियो था। इसमे भारतीयं 
तथा इस्लामी कला श्रौर संस्कृति के उत्तम तत्व सम्मिलितं थे धमं कै विषय मं 
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भी उसने वही प्रयास किया तथा इस्लाम के विद्युद एकेदवरवाद को राये तथां 
ईरानी सस्कृतियो के प्राचीन श्रपक्त विश्वासो तथा उनकी प्रतिमाप्रधान 
प्रकृति-पजा से सम्मिधित करके उसने एक नवीन सम्प्रदाय स्थापित किया । 
परन्तु पूवं के निवासी श्रकबर के समकालीन पुरुष उसकी प्रबल विलक्षण बुद्धि 
के सम्मुख केवल वामन सहश थे । श्रकबर के उच्च प्राददांवादको सममनेमें 
उन्होने इतनी बडी भयकर गलती कौ जितनी कहानी के अन्धजनो ने हाथी के 
विषथ मे श्रपना विचार स्थिर करने मेकीथी। यह्‌ कहु कर किं वहु भ्रनेके- 
दवरवादी तथा सूर्योपासक है, उन्होने श्रकरवर कौ निन्दा की! श्रव्रुल्फञ्ल तथा 
पंजी + सहश्च थोडे से व्यक्ति ही उसके दाशंनिक श्रभिप्राय को यथाथं समभ सके | 
पौजी ने एक कसीदा मे श्रकबर की सूर्योपासना के रहस्य को भ्रमर केर 
दिया है- 

“किस्मत निगार कि दर खुरे हर जौररे अ्रतास्त । 

प्राइ्ना ब सिकन्दर उ ब श्रकबर श्राप्ताब ॥ 

उ मेकरूनद मृश्राईइने खुद दर आराइना। 

व॒ ई मेकूनद मुशाहदहि हक दर भ्राप्ताब +" 

्रर्थात्‌--“दंव की विधि कोदेखो कि प्रत्येक प्राणी को उसकी प्रकृति के 
भ्रनुकूल वस्तु प्राप्त हुई है--सिकन्दर को दपंण तथा भ्रकबर को सूयं । सिकन्दर 
दपण मे श्रपने ्रापको देखता है, परन्तु "ग्रकमर सूयं मे सत्य का दशन 
करता है 1" 
यह उल्लेखनीये है कि परिचमं तथा पुवं मे १६वी शताब्दी मे एकं ही प्रकार 

की विचारघाराये मनुष्य-चित्त को आन्दोलित कर रही थी। इस दाताब्दी मं 
योरुप की विक्षेषताये थी--बौद्धिक उत्तेजना, धामिक सुधारको का उदय, राष्रीय 
राजतस्त्रो की वृद्धि, राष्ट्रीय स्वच्छन्द राजाश्रो की महत्वाकाक्षा तथा उनकी नीति 
किरार तथा रष्टय धमं के वे सर्वोपरि शासक बन जाये तथा जनता के 
राजनंतिक श्रौर धार्मिक जीव्रन से देश-बाह्य प्रभावो को विनष्ट कर दे! प्रकबर 
ने भगीरथ प्रयत्न किया किं भारतीय इस्लाम को श्ररबी प्रभाव से स्वतन्त्र करदे 
तथा इसको भारत की ्रावर्यकतानुक्रूल बना दे जिस प्रकार ईरानियो मै रिया 
सम्प्रदाय का विकास करलियाथा किं इस्लाम उनकी रा्रीय विलक्षणता के 
भ्रनुकुल हो जये । 
, उन गूसलमानोकोभी, जो इन्कार करते हैँकि श्रकबर भ्रुसलमान था, 
इसमे सन्देह्‌ नही है कि दारारिकोह भरुसलमान था यथपि उसके विचार प्रायः 





१-~यजीका नल-दमनः पस्विय । 
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भरनेकेदवरवादी थे । | सवं धर्मो के प्रति शान्ति की श्रपनी वृत्ति मे यद्यपि दारा 
तथा श्रकबर सहश थे, तथापि इस्लाम के प्रति श्रपनी वृत्तिमे वे दोनो उत्तर 
तथा दक्षिण भ्रुव के समान सवंथा विरुद्ध थे। भ्रकबर उन पुरुषो मेथाजो 
उसी की एक कहावत के श्रनुसार “दैवी पृस्तको मे विवास नही रखते है भरौर 
न यह मानते है कि परब्रह्म जिसके जिह्वा नही है मानुषी वाणी मेश्रपने को 
व्यक्त कर॒ सकता है ।*१ उसके लिये हदीस (परम्परागत धमं-गरन्थ) मान्यन 
थे-- बहत से मूस, भ्रनुकरण-प्रथा के पुजारी भ्रान्तिवश प्राचीन परम्पराभ्रो 
को बुद्धिकी भ्राज्ञायं मानलेते है श्रौर. स्वंदाके लिये श्रघोगति को प्रप्त हो 
जाते है ।"२ परन्तु दारारिकोह के किसी लेख से यह स्पष्ट हो जायगा किं कुरान 
तथा हदीसो के उद्धरणो का वहु परम ग्रन्तिम प्रमाणोके रूप मे उपयोग करता 
हं । दारान केवल करान को, परन्तु वेद को भी “ईहवर-वाक्य' (कलामे 
इलाही) मानता था । स्वीकृति या सरारीर भ्रारोहण (मिहराजे जिस्मानी) की 
कहानी को कटर मुसलमान भ्रपने विश्वास का एकं श्रद्ध मानते है । उनका 
विश्वास है कि रसूलने यहु यात्रा सशरीर स्वगंको की थी । इस कहानी को 
भ्रनथंक कहकर श्रकेबर ते इसका तिरस्कार कर दिया क्योकि यह्‌ दारीर हारा 
श्रशक्य है । बुद्धि-वादी मुसलमान यह विद्वांस कर एक प्रकार का समौतएकर 
लेते है कि भ्रारोहण कायं शरीर द्वारा नही, परन्तु सूम शरीर द्वारा 
हुग्राथा। दारा की सम्मति कटर दलकी श्रोर भुकी हुई है! रिसालं 
हकनुमा में वहु कहता है कि हारा की गुफा मं रसूल प्रणायाम या 
दवास-निरोध का ्रभ्यास करता था (भ्रावदं बद), तथा इसके परिणामस्वरूप 
उसका शरीर वायसे भी सृद्महो गया था तथा हीरे से भी प्रधिक पारदर्शी । . 
फिर इमे क्या बात श्रशक्य है कि श्रपने सूुद्मीकरेत काय-दरीर सहित रसूलं 
सातवे स्वगं पर चढ गया ? दारा का विवास निस्सन्देहं इतना भ्रसंस्छृत है 
जितना कि बह्धाल के भक्त मुसलमान प्रामीरो का है ओ श्रपको एसी बहुत-सी 
कहानियां सुनायेगे कि भ्रमुक पीर रातही रात मे मक्ता प्व जाता दहै तथा 
काबामे, नमाज पढकर सूर्योदय के पूवं ही भ्रपने प्राथना-स्थान पर पर्व 
जाता है। 

यदि बदा्रुनी कै दवेषपूणं कथनो मे कोई सत्यदहै, तो दाशंनिक श्रल्‌ किन्दी 
की भोति श्रकबर ने रसूल के नंतिक चरित्र का बीभत्स विर्लेषण किया, उसके 
नाम का निषेध कर दिया, उसको भ्रनुषयोगी कहु कर रसूलो मे से भ्रलग फक्‌ 


[1 वा 1 र 


१--जरेत का ्राईने भ्रकबरी 777 ३८० । 
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१९० ] दाराशिकोौहं 


दिया श्रौर स्वय उसने उसके स्थान का श्रपहरण कर लिया । परन्तु भ्र फै 
रसूल की श्रोर दाराका कभी इस प्रकारका विचार नदहुप्रा श्रौर न उसने 
इसका सहन ही किया । उसने सदव उसके प्रति गम्भीरतम सम्मान रखा, उसको 
समस्त श्रान्तर तथा बाह्य विद्या का मूल स्रोत मानता रहा । र सका फगडा स्वंदा 
सकीरं-हूदय मृल्लाश्नो से तथा करान श्रौर हदीस की उनकी व्यास्याश्रोसे थो। 
प्रकबर ते इस धमम-ग्राज्ञा का उल्लघन किया किं मुहम्मद श्रन्तिम रघूलं है तथा 
उसकी इच्छा थी किं उसकी ्रपनी उम्मत (राजनतिक--धामिकं जाति) बन 
जाये ¦ इसके विपरीत दारानेकेभी भी एसा म्रभिमाने उयस्थितिन किया, 
उसका केवल यहु प्रतिपादन था किं वहु इन्सानेकामिल या पूणं मनुष्य है श्रौर 
यहु एेसा स्वत्व प्रतिपादन है जो इस्लाम से श्रसगत नहीहै। 

दारारिकोह के धप्नं के सम्बन्ध मे वर्नं कहता है --““जन्म से वह मु्लमान 
था तथा वहु उस धमं के व्यवहार मे बराबर सम्मिलित होता रहा प्ररन्तु 
यद्यपि वह इस प्रकार उस धमं के प्रति श्रपना विश्वास जनसाधारण के समक्ष 
प्रकट करता रहा, वह्‌ व्यक्तिगत खूप से हिन्दु्रो मे हिन्दु तथा ईसाइयो मे ईसाई 
था 1" १ इसमे कोई सन्देह नही मालूम होता हैकिदारा ने केम-से-केम बाहर 
से इद्लाम की श्रनुयायिता से इन्कार न किया । यहु इस ्रारोपं का पर्या उत्तर 
हैकिं वहं स्वधमभ्र्टथा जो उसके विरुद्ध प्रायः उपरिथत किया जाताहै, 
क्योकि मध्यकालीन रोमन कंथोलिकं सम्प्रदाय कौ मति मनुष्यो के विचारो तथा 
उनके व्यक्तिगत कर्मो के विषय मे ईस्लाम धमं मे किसी छाननीन का विधान 
नही है। 

- राजन॑तिक हत्या कौ न्यायसगत सिद्ध करने के लिये श्रौरगजेब ने दारा के 
विरुद्ध स्वधमं्रष्ट हीने के एसे श्रारोप उपस्थित किये जसे कि वहु एकम्रगूढी 
धहनता था जिप्र पर देवनागरी श्रक्षरो मे श्रु शब्द खुदा हृश्रा था, वह्‌ हिन्दू 
तपस्वियो की संगति करता था तथा उसने केशवराय के मन्दिर को एक पत्थर 
का परकोटभेटमे वियाथा। ग्रौरगजेब का इतिहासकार इनं प्रारोपोको 
स्वधमं-अ्रषता का दण्ड देने के लिये पर्याप्त नही समता श्रौर उनको ब्रस्वीकृत 
करदेताहै । चूँकि हमको पहले ही पताह च्काहै कि मुस्लिम धमं के मुख्य 
विष्वान्नौ पर दारा के विचार हाघ्नीय सम्प्रदायके विचारो से भूलतःभिन्नन 
धै । केवल इस विषय पर उसका मत भिन्नथाकरिं वहु प्रारिफ ग्रास्तिक) 
जिसको सत्य के श्रवरण-रहित गख की एक फलक दिखाई दे गई है, श्रीयत 
को ्राज्ञाप्रो के श्रनुपालन से मुक्त होने का श्रधिकारीडहै का नही! मध्यम मागं 
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दारारिकोहु का चरित्र [ १६१ 


कै सूफियो के विपरीत दारा की धारणा थी कि सत्य (हक्तीकत) के उदय होने 
के पर्चात्‌ श्रास्तिक धार्मिक भ्रनुद्ासन (शरीयत) के कठोर बन्धनसे मक्त हो 
जाता है । परन्तु यह केवल अ्रपनी-श्रपनी राय की बात थी । मालूम होता है कि 
बाद को श्रपने गुर भूत्लाशाह बदखकगी कौ कणेर भत्संनाके कारण उसके 
विचार भ्रधिक सयत हो गये थे । जसी कि वर्ने कीसाक्षीहैदारयाने इस्लाम के 
बाह्य श्रनुपालन की कभीभी उपेक्षा न की यद्यपि वहु रोजा (उपवास) श्रौर 
नमाज (प्राथना) के नियमो का इतना कठोर श्रनुपालन न करता था जितना कि 
प्रौरगजेब । उन मौलपियो के फतवा (धमे-गराज्ञा) को हमको बहत गम्भीर न 
समभना चाहिये जिन्होने दारा की मृ्यु के श्राज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। 
सटरुभ्रटं वकीय न्यायाधीरो की भति वे राज छत्रछछाया प्राप्त सिह थे तथा थोडे से 
लाभकेलोभसे वे कुदं भी कर सकते थे । इसका भ्रत्यन्त कुर्यात उदाहरण वह्‌ 
राज्यच्युति का फत्वा है जो स्वय प्रौरगजेब के विरुद्ध उन मौलानाश्रोनेदे दिया 
था जो उसके विद्रोही पुत्रं श्रकवर के वेतनभोगी थे । इन मौलानाप्रो की पक्ति 
यहु थी किं वहु सभ्नाट्‌ (जो प्रपते जीवन-काल ही मे सन्त घोषित कर दिया गया 
था) भ्रपने म्ननदस्लामी भ्राचरणं कै कारण मुसलमानो पर चासन करने के लिये 
प्रयोग्य सिद्ध हो चका था। 

यह सत्यदहैकिदाराकी श्रँगुटी पर प्रभुः शब्द श्रकित था! यह्‌ भौ सत्य 
है कि मथुरा में केदावराय के मन्दिर को उसने एक पत्थर का परकोटा भेट 
किया था । परन्तु ये उसके स्वघमं-्रष्ट होनेके प्रमाणनथे। दारा पर कोई 
प्रपराध न लगाया जाता यदि प्रभु रब्द के स्थान पर इसका समानाथंक भ्ररी 
दाब्दं श्रल्‌रञ्ब" खुदा होता । मल्ला के कानमे श्रभुकास्वरही अ्रभिरापहै 
तथा देव नागरी लिपि का हृष्य ही दूष की भति उसके ने्ो के लिये भ्रसह्य 
है । उस समय मे--यही स्थिति हमारे समय की भी है--भ्रनुदार मुल्ला लोगों 
तथा निरक्षर मृस्लिम जन-सथदाय को भ्ररबी भाषा तथा श्ररवबी लिपि पर 
मूढ श्रद्धाथीजंसे कि भ्ररबीही एकमात्र भाषा तथा एकमात्रलिपिदहै जो 
ईरवर को स्वीकायं है । मध्य युगो मे परिचमी धम-सगठन का ईसाई ईइवर इसी 
भोति केवल लैँटिन भाषा समभताथा तथा जे इस समय भी हिन्दू ईदवर 
सस्छृत छोडकर श्रौर कोई भाषा नही समता है। इस सावंजनिकं मिथ्या 
विश्वास के विरुद्ध दारा की ्रंगुठी स्पष्ट विरोध का प्रकाडहानं थी] उसके 
निम्नाङ्कित पद मे समाविष्ट महान सत्य कायहुसाकारल्पथी। 

बनामेश्रंके उनामे न दारद, बहर नामे के च्वानौ सर बर श्रारद। 

भ्र्थात्‌--उसके नाम मे जिसका कोई नाम नही है, चाहे जिस नाम से उसको 
पुकारे वह उसका उत्तर देता है । 


१६२ ] दारारिकोह 


उस मन्दिर की गति के सम्बन्ध मे श्रौरणजेब का इतिहासकार लिखता है- 
(५१४ श्रक्तुबर, १६६६ को यहु जान कर कि कैदावराय के मन्दिर मे एक प्रस्त- 
रवरणं है जिसको दाराशिकोहु ने मन्दिर कोर्मेटमे दिया था, श्रौरगजेबने 
ग्रज्ञा दी कि उसको हटा दिया जाये क्योकि वह इस बात का निन्दनीय उदा- 
हरण है किं एक मूसलमान भी मू्ति-पुजा से प्रेम प्रदरित कर सकता है । श्रीर 
भरन्त में १६७० की जनवरी मे रमजान के शुद्ध ध्यान से उत्तेजितं श्रपने उत्साह 
के कारण उसने यह श्रज्ञाभमेज दी किं इस मन्विरका सवथा स्वेना कर 
दिया ये तथा मधुराके नगरका नाम बदल कर इस्लामाबाद स्ख दिया 
जाये ।"" १ परन्तु यहु भेट इसका उदाहरण नही है कि मूत्ति-पुजा से भुसत्मान प्रेम 
प्रदर्ित्त कर सकता है, परन्तु यह इसका ग्रत्यन्त साहसी तथा विदवासप्रद प्रमाणं 
हैकिदारा को श्रपने श्रादशंवाद तथा दश्नके प्रति निष्ठाहै। दारान कईबार 
कहा था--"ब जेरे बरत ईमानस्त पिन्द भ्र्थात्‌--श्वद्धा ( ईमान ) भूति मे निहित 
है तथा इस दान का श्राधार मूल भावना थी जो कायं मे परिणत हो गई 
थी । वास्तवे मे यदिदाराकी सत्यता का एसा ठोस उदाहरण न होता, तो 
समालोचक लोग उसके उच्च तथा उदार भावो को सूफियो के साधारणं उद्गारो 
से कुं ही श्रधिक भ्रादरणीय मानने मे न्यायसगत ही प्रतीत होते । 

भारत के मुसलमान विचारकोमे दारा तथा श्रकबर का स्थान श्रसाधारणं 
है जहौ तक उनके नंतिक साहस तथा उनके विशवास की दढता का सम्बन्ध है । 
ग्रकबर ते कराद्मीर मे एक मन्दिर का निर्माण किया जिसमे प्रत्येक उत्यन्न 
ग्रथवा भ्रनुत्न्न सम्प्रदाय के अ्रविचारशील मतावलम्नी के निमित्त उसने एक 
चेतावनी-सी खुदवा दी--“जो कोई भी भ्रसत्य उहेष्यो के कारण इस मण्दिर 
का विना्र केरता है, उसको चाहिये कि वहु पहले भ्रपने पूजा स्थान का विनाश 
करे, क्योकि यदि हम अ्रपनी भ्रन्तरात्मा की श्राज्ञाश्रो का श्रनरुसर्ण करतो 
हमको समस्त मनुष्यो के प्रति सहनशील होना चाहिये, परन्तु यदि हम श्रपनी दृष्टि 
को बाह्य तकं सीमित रखे तो प्रस्मेक वस्तु हमको विनाश-योग्य मालूम होगी ।'' 
इस भावना से शायद दाराकोभी प्रेरणा हुई कि वहु प्रत्येक जाति की बाह्य 
पूजा का सम्मान केरे । यदिहम दारा की स्थिति की तुलना भ्रकबर कौ स्थिति 
सेकरेग्रौर उनसकटोकीभी तुलना करे जो प्रत्येक को श्रपमे विश्वास के 
प्रचार मे सहन करने पडे, तौ हमको मालुम होगा कि दासय का प्रस्तरप्राकार 
प्रकबर के मन्दिर से नँतिक साहस कौ तुला पर श्रधिक भारी उतरता है । 

राजकुमार दाराशिकोह्‌ कौ भ्रात्माको ईरवर दान्ति प्रदान करे । उक 
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सहायक-प्रन्थ-सूची [ १९३ 


प्रति उसक्रा देदा कृतज्ञ है । श्रपने देश-वासियो के प्रति उसके महान्‌ सन्देश को 
एक दरवेश ( भिक्षुकं ) की निम्न पक्तियो मे एक मुखर प्रतिध्वनि प्राप्त होगीः-- 
हिन्दु कहे सो हम बडे, मुसत्मान कहे हम, 
एक मंगकेदो फन्द है, क ज्यादा कूँ क्रम। 


\ 


क ज्यादा कूँ कम, करना नहीं किया, 
एक राम का भगत है, दे रहमान से रजिया । 
कहे दीन दरवेश दोई सरितो, मिल एक सिन्धु, 


साहिब सब दा एक है, एक गसल्मान-हिन्दु ॥ 





सहायक-अन्थ-सुची 
अ. फारसी ( सामान्य इतिहास तथा साहित्यिक भ्रन्थ ) 

१--पादश्चाहूनामा या शाहजहँ के शासनकाल' का राजकीय इतिहास--तीन 
भागो मे--प्रत्येक मे एक दौर ( दशक ) का इतिहास है । प्रथम दोभागोंका 
सकलनकर्ता अन्दुलहमीद लाहौरी है तथा तृतीय का उसका शिष्य मुहम्मद 
वारिस है । श्रब्दुलहमीद का ग्रन्थ मद्रित हो चुका है ( बिन्लिग्रोथिका इण्डिका 
सीरीज ) । मैने वारिस की एक शुद्ध हस्तलिखित प्रति का उपयोग किया है 
जो सर जदुनाथ सरकार के पस है। 

सञ्नाट शाहज्हां कौ यह्‌ श्राकक्षा थी कि उसके शषासनकाल का एक 
विशाल इतिहास भ्रव्रुल्फन्ल के भ्रकबरनामा की प्रणाली पर सकलित किया 
जाये तथा उसकी शैली पर लिखा जये । सद्रल्ला खाँ के समर्थन के भ्रनुसार 
उस समय मे केवल श्रब्दुलहमीद सरां एक व्यक्ति थाजो एसे कायं को सम्पादन 
करने मे समथे था क्योकि भ्रपने समकालीन पुरुषो मे उसको यह महान्‌ स्याति 
प्राप्त थी किं श्रबुल्फज्ल के श्रननुकरणीय फारसी गद्य-्शली का वहं सफल 
परनुकरर्णकर्ता है । वृद्ध श्रव्दुलहमीद उस समय पटना के नगर मेँश्रप्रसिद्ध 
ग्रवकाज्ञ प्राक्त वासी था ।२ दाहुनहां के शासनकाल के दितीय `दक्लक मे वहु 
दरवार रे बुलाया गया तथा यहं कायं उसको सौपा गया । श्रते शेष जीवन- 
काल मे वहु शासन के केवलं प्रथम बीस वर्षो का इतिहास सम्पुरणं कर सका । 


१--दीन दरखेश-१९ बी शताब्दी का एक सन्त, शहिन्दौ के पुसत्मान कवि" ंथमें 
उद्धृत । 
फन्द = हुकडे, दाल । कजिया = कलह । रजिया = राजी, प्रसन्न । दानक । 
२--श्रब्दुल हभीद दारा थपनी तथा श्नपने मन्थ की कथा-पाद- भ° पृ” १०-१३। 
२५ 
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मासीरे भ्रालमगीरी के लेखक के श्रनुसार श्रपने गरु द्वारा ्रारब्ध कायको 
महम्मद वारिस ने संचालित रखा । उसका देहान्त १० रबी-उल-्रव्वल १०६१ 
हि०्१्कोहूभ्रा। एक पागल विद्यार्थी ने, जिसको वह श्रपने साथ रखता था, 
उसकी हत्या कर दी । 

पाद्याहनामा शाहजहा के शासनकाल का भ्रत्यन्त विस्तीणं तथा श्रनेक 
हृष्टियो से सर्वोपरि प्रमाणभूत इतिहास दै । राजपत्रो, समाचार-पत्रो, दरबार मे 
दैनिक धटनाग्रो कै वृत्तान्तो तथा श्रन्य श्रधिहृत प्रो से इसका सकलन हरा 
धा । धरामारिकता की एक अतिरिक्त मद्रा इस पर इस तथ्य के कारण लगी हुई 
है कि वजीर सादुल्ला खो इसको पठकर सभ्राट को सुनाताथा तथा सभ्नाट 
के सुफाव-भ्रनुसार इसमे सबोधन करता था। सादुल्लार्खां की मभृल्युसषे बाद 
गृहस्थ-कार्याधीश भ्राला-उल-मल्क तूनी ( फाजिल खँ ) ने इस ग्रन्थ के भ्रन्तिम 
माग की इसी प्रकार श्रावृत्तिकी। श्रतः पादहाहनामा मे जहां तक कि सभ्नाट 
के चरित्र तथा तियो का सम्बन्ध है, श्रात्मकथा के गुण तथा श्रवग्रुण दोनो 
उपस्थित है । जैसा चित्रण उसने, श्रपना करना चाहा, वसा ही चित्रण इस 
राजकीय इतिहास मे शाहजहां के चरित्र का हुभ्रा है। 

नूस इतिहास का प्रधान स्वर यह है किं भ्रपने युग के ्राददं मुस्लिम शासक 
` के रूप से सन्नाट पक्का मूसलमान है । मन्दिरो का विनाश्च, हिन्दुश्रो के विरुद्ध 
रद्ध, मक्काको उपहार, ईद के व्यौहारो पर रौशनी, मीलादकी समाये 
जिनमे सम्राट सम्मिलित हता था--इन सब का उल्लेख विना भूल के दोनो 
राजकीय एतिहासिक घटना-लेखकं करते है, परन्तु प्रत्येक एसी घटना को चुपचापर 
छोड देते है जिसका ्रथं निबंलता या कटूुरता मे दीलापन लगाया जा सकता 
हो--उदाहूरणाथं हिन्ुश्रो पर यात्रा-करकी द्रृट तथा चिन्तामणि के मन्दिर 
करा पुननिर्माण । वारसि नेया उसके राजकीय श्राश्रय-दाता ते यहु उचितन 
समभा कि पादशशाहनामा मे यह्‌ उल्लेख हो कि सम्राट को उसके ६० वषंमे 
कुरान के विधानानुसार विद्वानु मौलवियो तथा भपितियो ने पफ़तवा द्वारा रमजान 
के रोजो ( उपवासो ) से गृक्त कर दिया था। 

ग्रथ का दूसरा विषय ह शाहुनर्हा का गाढ पारिवारिक प्रेमं विरीष कर दारा 
तथा ज्होनारा के प्रति उसका प्रेम । पादशाहनामा मेँ उन भवनो के लमभ्बे-लम्बे 
उत्लेल है जिनका निर्माण उसने श्रागरा तथा दिल्ली मेँ किथा था, परन्तु विचित्र 

बात यह है कि चिघ्रकारी का कोई उल्लेख नही है जो म्नन्य कृलाश्नो की भाति 


१-इलियट 7, १२१। 
२--इनायतर्खो का शाहजहनामा, इलियट मेँ उद्धरिति $77--९७। 


सहायक-ग्न्थ-सुचौ [ १६५ 


उसके शासन काल मे श्रपने पणं उत्कषं को प्राप्त हो गई थी । 

पादशाहनामा मे दारारिकोह्‌ के राजनंतिक चरित्र का सद्म उतल्लेख है, 
परन्तु यहु धटना-रहित था । मूभको यह अनावदयक तथा भ्रश्क्य भी प्रतीत 
हृभ्रा है कि श्रपनी पुस्तक मे उन समस्त पदःवृद्धियो, उपहारो, रत्नो तथा 
प्रवो की' भेटो तथा राजकीय श्रागमनो का सविस्तार उल्लेख करू लिनसे 
दाहजहां ने श्रपने पुत्र दारा को सम्मानित किया था। इसकी आद्या ही नही 
कीजासकतीथीकिदारा के विरुद्ध किसी बात को इस राजकीय इतिहास मे 
स्थान दिया जायेगा--जंसे सादुल्ला से उसके फगडे को । राजकुम्प्रर की 
साहित्यिक प्रगतियो तथा उसके धार्मिक विचारो का इसमे लेरामात्र भी उल्लेख 
नही है । इसमे श्रनेकं परिशिष्टं है जिनमे उन सन्तो, विद्वानो, तथा कवियो 
की सूचि्याँ है जो इस शासन काल मे जीवित थे, परन्तु स्वयं सूची मे किसी 
हिन्दू का नाम सम्मिलित नही है, यद्यपि पाठ्याश मे प्रसग-वदा जगन्नाथं 
पण्डित का तथा हिन्दी के कवियो मे हुरनाथ श्रौर सुन्दर कविराय भ्रादिका 
उल्लेख है । यदि भ्रबुल्फञ्ल की भति श्रपनी सूचियो मे हिन्द्र विद्रानो, कवियो 
तथा सन्तो के नाम भी पादकशाहनामा के लेखक सम्मिलित कर लेतेतो दाराकै 
चरित्न पर श्रधिकं प्रकाश पड सकता था क्योकि उनके साथ उसका धनिष्ठ 
सम्पकं था | 

२--गरहम्मद सालेह कम्तरु कृत अ्रमले सामेहं 1 ( बिच्लिश्रोथिका इण्डिका 
सीरीज मे प्रकारान की श्रवस्था मे ) शाहजह के जन्म से लेकर १६६५ ईऽममें 
उसकी मृल्यु तथा उसके शासन कालं का यहु इतिहास है । ह्ा्हजही के शासन कालं 
कै प्रथम ३० वर्षो के निमित्त इसका कोई श्रधिक स्वतस्त्र मूल्य नही है । पाद- 
राहनामा मे श्रधिक पणता तथा मौलिकता से इनका वणन है । चूंकि पुस्तकं 
प्रौरंगजेब के शासन काल मे लिखी गई थी, विना ्रात्महानि कै लेखक उल्लेखं 
केर सक्ताथाकि शुरू की हत्या मे शाहजहां को क्या पापसहकारिता थी 
तथा दारा के विरोधी दल के हृष्टि-विन्दुसे हीं वहु उत्तराधिकार युद्ध की कथा 
कहु सकेता था । श्ाहुज्हा के शासन कालं के ३१ वे वषं के सम्बन्ध मे यहं 
पादहाहुनामा का परिपुरक है । इसके श्रागे इस पुस्तक मे शाहजहँ की मृत्यु का 
संक्षिप्त वंन है । 

२--यहम्मद काजिम कृत प्रालमगीरनामा ( बिन्लिश्नोधिका इण्डिका ) 
१६८८ मे लिखित 1 इसमे श्रौराजेब के शासनं कालं के प्रथम १० वर्षों कां 
इतिहास है । अब लेखक मे सम्राट के शासन के ३२ वे वषं मे उसके सम्प्रुखं यहं 
पुस्तकं उपस्थित की, सश्नाट ने इसं राजकीय इतिहास कै लिखे जने का निषेधं 
कर दिया । बाद के समस्त इतिहीसंकारो ने--उवाहरंणाथं साकी युस्त॑दख, शेखं 
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महम्मद बका, तथा खफीर्खो ने--इस पुस्तक से बहृत-सी सामग्री ली है । दारां 
के विध्वंस को तथा उसकी हत्या को लेखक इस प्रकार न्याय-सगत बताता है-- 
"दारा रिकोह्‌ ने श्रपने श्रन्तिम वर्षो मे श्रपने को स्वतन्त्र विचार तथा विधर्मी 
धारणाग्रो तकं ही सीमित न रला । इनको रहस्यवाद ( तसच्वुफ ) के नामसे 
उसने श्रगीकार कर लिया था । परन्तु हिन्दुश्रो के धमं तथा उनकी सस्थाश्रो की 
श्रोर उसने श्रपनी प्रवृत्ति भी प्रकट करदी थी! वहु प्रायः ब्राह्मणो, थोभियो 
तथा सन्यासियो की सगति मे रहता था रोजा, नमाज, तथा धमविहित 
भ्रत्य श्रावदयक कर्मोका उप्तनेत्याग कर दिया था यहु स्प्टथा किं यदि 
दाराशिकोह राज-गही प्राप्त कृर लेता है तथां भ्रपनी सत्ता स्थापित कर लेता 
है, तो धमं की श्राधार-षिलाये विपन्तिप्रस्त हो जार्येगी तथा इस्लाम के उपदेशो 
का परिवर्तन हन्द्रो तथा यहूदियो के भ्रनगेल प्रलप मे हो जायेगा । 
परिणामतः धमं की रक्षा के लिये, शरीयत के पोषण के निमित्त तथा राजनीति 
फे परमावश्यक विचार के कारण * उसको प्राणदण्ड दिथा गया ।'* 
४--लतीप्‌-उन्‌-श्रह्वार--कन्धार के तृतीय भ्रवरोधं का यहु वृत्तान्त है । 
इसके लेखक का नाम ग्रज्ञात है। कहा जता है कि यहु बदीरज्जमा ररीदलौं 
का लिखा हृभा है । मन्तः साक्षी के प्रनुसारं लेखक महावतखौँ कनिष्ट की सेवा मे 
था तथा दारादिकोह की सेना के साथ उस सेनापति की सगतिमे कन्धार को 
गया था । उच्च क्षेत्र मे उस्र समय वास्तव मे लेखक श्रज्ञात था तथा कन्धार 
के तृतीय श्रवरोध के श्रधिङ्कत वृत्तान्त मे वारिस ने उसके नाम कां ( यदि वहं 
बदीउज्जमा है ) कोई उल्लेख नही किया है । मरकेवरं के समयके वदायुनीकी 
भति मालूम होता है किं यह्‌ लेखक उस समय तक अ्रपने जीवन से भिराश रहा 
था तथा उसकी पूस्तक के प्रारम्भिक पक्ठिर्थो सेहं एसा स्वर प्रतिध्वनित होता 
है किं सफलं दरबारियो तथा राज्य-कमंचारियो के प्रति उसको मनुष्यद्रेषी की 
शरणा ह । वह लिखता है--““मे उन विरोष कृपा-पात्रौ में नही हूं जिनकी 
रहस्थो का परिचय रहता है प्रौर न मेँ श्रान्तरिक क्षेत्र कासामन्तहीहं। नमै 
सरकारी सेवा मे लेखक ह, न मै किसी कूटनंतिकं श्रायोगः पर निधूक्तहै,नमै 
समाचार-लेखन विभागमे हं किमे शूठ बोल दुं श्रौर शठ पर निर्वाह कर स्क, 
कि भै जनता से किसी घटना को प्त रख श्रौर उन घटनाश्नो का प्रमारा एकत्र 
क जो कभी धटित नही हई भ्रौर यहं सब हिन्दुस्तान मेँ मित्रौ के केवल 
निनोदाथं जिनके कान कन्धार कै समाचार कै प्रति खड़े रहते है । मेरा विदास 


[व 





1 


१---फारसो पाक्य, १० ३४ तथा ३५ । इलियट ५77, १६७ । ह्वाश्चिक्र दारा कै लिये जो 
९१६६ म गुजरात म प्रकट हृश्रा, देखो श्ालर्ममीरनामा~-प” ८३७ । 
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है कि भ्रसत्य भाषण न करना चाहिये रौर न सत्य को मिच्रो से गर्त रखना 
चाहिये } जहाँ पर कोई विशेष उदेश्य नही होता श्रौर न किसी का भ्रनुग्रह हृष्ट 
मे होता है, तौ मनुष्य क्यो सत्य-रष्टं हो जाये श्रौर स्पष्टवक्ताक्यो नहो ? 
यद्यपि मे इतना कम ज्ञात हं तथापि भै ईश्वर की शपथ-पूवंक कहता हं कि 
इस यात्रा की जितनी घटनाभ्रो का ज्ञान गुभको है उतना श्रौर किसी को नही 
है । यदि किसी को है तो उसने श्रपने व्यक्तिगत सासारिकि लाभ के लिये उनको 
गर्त रला है, श्रौर यदि उसने कहु दिया है, तो उसने किसी प्रन्य प्रकार से 
कहा है । समय का वृत्तान्त उन लोगो को अ्रधिक ज्ञात होता दहै, जो भ्रलगं कोने 
में निवास करते है। 

लतीफ्‌-उल्‌-ग्रख्बार दैनिक वृत्त-पुस्तकं है जिसमे कन्धार के तृतीय श्रवरोधं 
फी घटनाय श्रारम्भ से श्रन्तिम दिवस तक दिन-प्रतिदिन लिखी गई है । इसमे 
यथाथ संनिक विवरण तथा शिविर कीगेप्पभी दी हुई है। इस गप्प का महत्व 
कु कम नही है, क्योकि इसके श्राधार पर १७बी दताब्दी कै भास्तीयो त्था 
ईरानियो के सवेप्रिय विरवासो श्रौर उनकी मिथ्या कल्पनाश्रो का श्रध्ययन हो 
सकता है । मेने दारा द्वारा कन्धार के भ्रवरोध की कहानी का मृर्प्रतया इसं 
ग्रन्थं के ्राधार पर पुनः निर्मारा किया है । यद्यपि यह्‌ कहानी दारौ के व्यक्ति 
गत त्था-सनिक चरित्र के प्रति भ्रति हानिकारक है, परन्तु इसं विषय में यह्‌ 
कहानी चाहजहीं के राजकीय इतिहास की श्रपेक्षा मुफको ्रधिक विश्वसनीय 
प्रतीते होती है । रिडकी टिप्पणी है-- "यह निस्सन्देहं तारीखे कन्धार है जिसको 
खफीखलोः उद्धृत करता ह (1 प° ७२९२) श्रौर जिसको वहु मुहम्मद बजी के 
नाम से प्रसिद्ध रसीद को बताता है। इस रश्ीदखीं को बदीऽज्जमां महायवत 
खनी भी कहते है जो भ्रौरगजेब के शासन-काल के रवे वषं मे दीवाने 
तरालिसा नियुक्त हृश्रा थाप्नौर जो उसी शासन कालके ४१वे वषमे मृत्युको 
प्राप्त हो गया (रिउ० 7 २६५) 

५-- तारीखे शुजाई ( या शाह शुजाई, इथे० 1 १४० }- यह राजकुमार 
शाह्‌ शुजा का इतिहास है । इसका लेखक है महम्मद मासूम ( विन हसन विन 
सालेह ) जो शुजा का प्राश्चय-भोगी तथा २५ वषं तके उसका वेतन-भोगी; था 1 
टये की टिप्पणी है--“यह पृस्तके उसी लेखक की फतृहाति श्रालमगीरी का 
एक भाग हो सकती है जो १०७० हि° मे सम्पूणं हूई'* ( इथे 7 ३४० ) । जह 
तक, भ्रान्तरिक प्रमाण का सम्बन्ध है, लेखक ते इस पुस्तके कौ बगाल मे माल्दा 
कै स्थान पर लिखा तथा वहु १०७० हि०् के बादकी भी घटनाश्रो का उल्लेखं 
करता“ है--उदाहस्णाथं , श्रीनगर के राजा द्वारा सुलेमानं का समर्प 
(१६६१ ६०} । भ्रतः वहं किसी एेसेप्रन्थ का भागनही हौ स्क्ताहै जौ 
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१६६० ई० मे सम्पुणं हृग्रा हो । हमको प्रबल सन्देह है कि १०८० हि०, जो बहत 
सम्भव है, उसके स्थान पर भूल से प्रतिलिपिकार ने १०७० हि० लिख दिया है । 

यद्यपि लेखक शुजा का नौकर था, तब भी वह भ्रौरंगजेव का प्रशंसक है 
ग्रौर दारा के प्रति उपकी पूरं सहानुभुति थी। परन्तुएसा मालूमदहोताहैकि 
प्रपने स्वामी शुजा के साधनो को खोड केर भ्न्य किसी मूल साधन से उसको 
घटनाभ्रो का ज्ञान प्र्तन था । मासूम का ग्रन्थ नाटकोय तथा मानुषी पुटोसे 
पणं कला-कृति है । ये पुट हमको शुष्क घटना-वृत्तो मे प्राप्त नही होते है जिनका 
सकलै राजपत्र के श्राधार पर होता है। 

६--मुन्तखब्रल्लबाब--यहं प्रसिद्ध इतिहास है। “यह १५१६ ई० मे 
बाबर के श्राक्रमण से प्रारम्भ होकर भृहुम्मदशाह्‌ के शासन-काले के १४बे वेषं 
पर समाप्त होता है! इसका लेखके महम्मद हारिम है जो श्रपनी उपाधि 
त्रफीर्लौ के द्वारा प्रधिक प्रसिद्ध है ( देखो इलियट ए १० २०७-२१० ) । 
तरफीसाँ निद्चवय ही राजकीय इतिहासो के प्रति बहुत चऋछ्णी है क्योकि कौर भी 
व्यक्ति इस ऋरा से बच नही सकता था 1 परन्तु यहु कहना श्ञायद सवेथा ठीक 
नही है कि “जहां तके शाहज्हा के शासन काल का सम्बन्ध, वहु हमारे 
लान कौ कोई वास्तर्विकं वृद्धि नही करता है" ( डा० बनारसीप्रसादं इत-- 
शाहजहौ का इतिहास ) । खपफीखां प्रथम लेखक है जिसने तारीखे-कन्धारी एसे 
ग्रनधिकृत मूल प्रस्थो का उपयोग किया, तथा उसके इतिहास का महत्व इस है । 

७---मसीरुल्‌ उमरा--शाहनवाजखां कृत मुगल साभ्राज्य के सामन्तो का 
सुप्रसिद्ध जीवनी-कोष ( बिष्लिम्नोथिका इण्डिका ) । 
ˆ . ए--दारारिकोह के ्रन्थः 

(1) सकीनत्‌-उल्‌-ग्रौलिया--( नवल किशोर प्रेस ) । 

(11) सकीनत्‌ - उल्‌ - श्रौलिया--( भ्रौरियण्टल पल्लिक लायब्रेरी ~ हस्त 
लिखित प्रति ) । 

(111) रिषाल हकनुमा ( नवल किद्योर प्रेस ) । 

(1४) हसनत्‌-उल्‌-प्रारिफीन ( मुञ्तबाई प्रेस दिल्ली ) । 

(२) मज्पश्रल्‌ बहरंन ( सरकार हस्तलिखित प्रति ) । 

(४1) सिरं श्रकबर (रि 1 १८४०४ सहित, श्री फिंदा श्रलीखी ठाकर 
विद्व विद्यालय की एक ह° लि० प्रति० भी ) 

६--दबिस्तान्‌-उल्‌-मजाहिब-ग्रीश्ी तथा ट्वाथर ईत इद्धलिक्ष श्रनुवाद- 
लिथो संस्कैरण-बम्बई | 

१०--मीरात्‌-उल्‌ लियाल--शेरखीं लोदी कृत-(उम्दत्‌-उल्‌-भ्रस्बार प्रेस) । 
भ्रौरंगलेन्न के शासन काल के प्रारम्भिक वर्षो मेँ कषिला हुमा साहित्यिक पुरषो का 
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यह तजकिरा (संग्रह) इस समय के इतिहास के विद्याथियो कै लिये 
्रपरिहायं ग्रन्थ है । । 
छ (1) पत्र 

 १--भ्रदनेन्रालमगीरी-क्राबिलखां कृत । इसके तीन भाग है--ग्र्थात्‌ 
() प्रच जो १६४६ से १६५९ के बीच मे लिखे गये । ८1) उत्तराधिकार-गुद 
का इतिहास, जो स्वय क्राबिल्खो कृत परिपुरक है । (11) भ्म्बालं के शेख 
महम्मद सादिक द्वारा १६७०८-१६८० म लिखित पत्र । “उसने श्रपने पत्र 
महम्मद ज्मो की प्राथना पर १७०३ ई० मे समस्त ग्रन्थ का सम्पादनै ऊपर 
के तीन विशिष्ठ भागो में किया। तथा उसको ्रदे-ग्रालमगीरी का नाम 
दिया? । १ श्रौरगजेब तथा शाहजहां के बीच मे वैमनस्य के तथा दारा के प्रति 
श्रोरगजेब की कटूता के कारणो के श्रध्ययन करने मे इस ग्रन्थका प्रथम भाग 
बहुत मूल्य का है । द्वितीय भाग म्रर्थातु उत्तराधिक्रार-गुद्ध के इतिहास का कोई 
स्वतन्त्र मूल्य नही है । 

२--श्रौरगजेब के पत्र--श्रपने ग्रन्थ कलमाति-तथ्यीबत' तथा ्रहुकामे 
श्रालमगीरी' मे इनायतुल्लाखां ने, श्रौर श्रपने ग्रन्थ ^रकायमे करीम" मे संयद 
श्रशरफला ने इन पत्रोका सम्रहं तथा सम्पादन क्ियाडहै) दारा के, तथा 
उसकी सन्तान के, दारा की कन्या श्रमदुन्निसा को भ्रौरगजेब के उपहारो के, 
सुलेमान रिकोह्‌ की बधुप्रो के, दारा की समाधि के प्रति भ्रौरगजेब की सावधानी 
एसे श्रनेक पफुटकर उल्लेख इस ग्रन्थ मेँ है । 

३-- जयपुर दरबार के प्रन्थ-रक्षागार के प्र शाहजहं के समय से 
मुहम्मदश्ाह्‌ के समय तक गगल साभ्राज्य के इतिहास के लिये जयपुर दरबार 
का म्रन्थ-रक्षागार वास्तव मे भ्रप्रयक्त तथा मौलिक सामभ्री कौ खानिहै। यह्‌ 
सवं प्रधानतः सर जदूनाथ सरकार की खोज है । सवं प्रथम उन्हीको भ्राज्ञा 
प्रपि हुई थीकि हसं प्रन्थ-रक्षागार का निरीक्षण करं तथा वर्ह पर सुरक्षित 
कुछ प्रो की प्रतियाँ तैयार करें । सर जदूनाथ के संग्रहालय मेँ करीब 
१ हजार पत्रो के प्रतिलेखो का मैने उपयोग किया है । दारारिकोहु के द्वितीय 
खण्ड मे मैने कुद ॒भ्रत्यन्त महत्वशाली पत्रो का सम्पादनं किया है जिनको 
मिर्जा राजाने सभ्राट्‌ तथा युवराज को सिखा था, तथा मेने उन फर्मानो 
ग्रौर निश्लानो का भी सम्पादन कियादहैजो मिर्जा राजा कोसश्राट्‌ तथा दारा 





१- सरकार इतं श्रौरगजेब के शासन-काल के श्रध्ययन १० २९२ । 
२-सम्पादकों की जीवनि के लियि तथा इन पत्रों के मूल्य सम्बन्धी विवेचनात्मक 
सम्मतिं के लिये; देखो पूचैवत्‌ ए० २८८ २८९; २६२-२६६ । 


